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मुद्रक 
१ शमा प्रिटिंग प्रेस, दिल्‍ली 
मूल्ष ग्रन्थ पृष्ठ 3 से १६२ तक । 
२ रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, दिल्‍ली 
रोष ग्रन्थ पृ० १६३ से २१६, टाइटिलादि के 
पु £ और प्रस्तावनादिके पृष्ठ ) से १४७ तक। 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


कुछ वर्ष हुए यह प्रम्थ रासा प्रिंटिंग प्रेस दिवलीको छापनेके लिये दिया 
गया था और उस समय इसके ज्गातार १६२ प्र॒ष्ठ छुप भी गये थे; छुपाईका 
यह सब काम दिरुवी ठहरकर ही कराया गया था। कुछ परिस्थितियोंके वश सर- 
सावा श्रादि ज्ञाना हुआ और छुपाईका काम बन्द करना पड़ा | बादकों जब छंपाई- 
का काम पुनः शुरू करना चाहा तब प्र सके टाइप काफों घिस गये थे और नया 
टाइप मँगाझर कास शुरू करना प्र सने मंजूर नद्ीीं किया | इस नरह छुपाईका काम 
टलता रहा | इस बीचमें पं० परमानन्दजीने परिचयात्मक प्रस्ताचना लिखनेकों 
अनु्मात मॉँगी और उसे पाकर वे प्रस्तावना ज़िखनेमें प्रद्नत होगये। प्रस्तावनां 
लिखनेमें घारणासे कहीं ग्रघिक समय लग गया; क्योंकि फितने ही अंथोंकी प्रश- 
स्तियोंको ज्ोंचनके लिये दूसरी पुरानी शुद्धू प्रतियों बादरसे मेंगानी पढ़ी और 
कितने ही ग्रन्थकारोंके समय तथा कृतियोंका निश्चय करनेके लिये काफ़ी रिसर्च 
(साज) का काम करना पडा | साथमें 'अनेकान्त” तथा अन्य ग्रन्थोंके प्रकाशनादि 
सम्बन्धी दूसरे काम भो करने पड़े । इससे ग्रन्थको पुनः ग्रे समें जानेफे लिये और 
भी विलम्य हो गया। जब वह पुनः प्रेसमें जानेके योग्य हुआ तो संस्थाको 
अधिक संकटने श्रा घेर! कर इससे उसका प्र समें जाना रोकना पड़ा । हालमें बाबू 
छोटेलालजी कलकत्ताकी एक हजारकी सद्दामताकों पाकर छुपाई आदिकां शेष कार्य 
पूरा किया गया है | यही सब इस ग्रन्थके श्राशातीत विलन्बसे प्रकाशित होनेका 
कारण है | यह अन्थ जन साहित्य भौर इतिहासके विषय पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालनेवाला है । ऐसे पंथों के प्रकाशनकी इस समय बढ़ी ज़रूरत है। इसका दूसरा 
भाग, जो अपभ्र श भाषाके ग्रन्थोंसे सम्बन्ध रखता है और बहुत कुछ ऐतिहासिक 
सामप्रीको लिये हुए है, तय्यारीके निकट है। आशा है उसके प्रकाशनके रूये कोई 
ढानी महानुभाव अपना आ्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे वह शीघ्र प्रकाशमें 
क्षाया जा सके | 

अन्तर में डाक्टर ए. एन, उपाध्ये एम, ए्‌., डीलिट, का भारी झ्राभार व्यक्त 
करता हूं जिन्होंने अपना अंग्रेजी प्राककथन ([?0/£ ७४०70) बहुत पहले लिख- 
कर भेजनेकी कृपा की थी, और जो समय-समय पर भ्रपनी शुभ सम्मतियोंसे 
बराबर अनुगृद्दीत करते रहे हैं | 

ज्जुगलकिशोर मुख्तार 


घन्यवाद 
पर छे वि 
भोमान बाबू छोटेलालजी जेन कलकत्ता ने, जो कि 
साहित्य इतिहास और पुरातसके विषयप्रें 
गदरी रुचि तथा दिलचस्पी रखते हें 
हस ग्रन्थके प्रकाशनमें वीरसेवामन्दिरकों 
एक हजार १०००) रुपयेकी सद्दायता 
प्रदान की है, जिसके लिये 
उन्हें हार्दिक धन्यवाद 
समर्पित है । 


जुगलकिशोर प्ृख्वार 
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असस्‍्तावना 


प्रशस्ति-परिचय 


भारतीय पुरातत्वमें जिस तरह मूर्तिकल्षा, दानपत्न, शिलालेख, स्तूप, 
मृतिलेग्व, कृप-बाबड़ी, तड़ाग, मन्दिर प्रशस्तियों और सिक्के आदि वस्तुएँ 
उपयोगी और आवश्यक हैं। इनकी महत्ता भारतीय अन्‍्वेषक विद्वानोंसे 
छिपी हुईं नहीं हे । ये सब चीजें भारतकी प्राचीन आय संस्कृतिकी समु- 
ज्वल धाराकी प्रतीक हैं | श्रोर हृतिहासकी उलभी हुई समस्याओं और 
गुत्थियोंको सुलकानेमें श्रमोघ अस्त्रका काम देती हैं तथा पूजोंकी गुण- 
गरिमाका जीता-जागता सजीव इतिहास इनमें संकलित रहता है । 
इसी तरह भारतीय साहित्यादिके अनुसंधानमें ग्रन्थकर्ता विद्वानों, 
आचार्यो और भट्टारकोंद्वारा लिखी गई महद्त्वपूर्ण ग्रन्थ-प्रशस्तियों भी 
उतनी ही उपयोगी और आवश्यक हैं जितने कि शिलालेख आदि । प्रस्तुत 
अन्थ्में संस्क्रत प्राकृत भाषाके १७१ ग्रस्थोंकी प्रशस्तियोंका संकलन किया 
गया है जो ऐतिटासिक दृष्टिसे बढ़े ही महत्वका हे । ये प्रशस्तियाँ अन्थ- 
कर्ता विद्वानों और आचार्यो आादिके द्वारा समय-समय पर रची गई हैं। 
इन प्रशस्तियोंसें संघ, गण, गच्छु, वंश, युरुपरम्परा, स्थान तथा समय 
संवतादिके साथ ठस्कालोन राजाओं, राजमन्त्रियों, विद्वानों, राजश्रेष्ठियों 
और अपने पूव॑वर्ती ग्रन्थकर्ता विद्वानों तथा डनकी कृतियोंके नाम भी जहाँ- 
तहाँ दिये हुए हैं, जो भ्नुसन्धाता विद्वानों ( रिसर्स्कॉलरों ) के लिए 
“ बहुत ही उपयोगी हैं । हन परसे अनेक वंशों, जातियों, संघ्रों, गण-गध्छों 
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गुरुपरम्पराओं, उनके स्थान, समय, कार्यक्षेत्र और उनकी ज्ञानलिप्साके 
साथ-साथ तत्काल्नीन परिस्थितियों, राजाओं. महामात्यों और नगर-सेठ 
आदिके इतिबृत्त सहज ही संकलित किये जा सकते हैं । 

इन प्रशस्तियोंको दो विभागोंमें बोंट दिया गया है, उनसेंसे इस 
प्रथम विभागसें मुख्यतया संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोंकी प्रशास्तयों ही दी 
गई हैं। अ्रपश्न शभाषाके प्रन्थोंकी प्रशस्तियोंका एक जुदा ही संग्रह 
निकालनेका विचार है इसीसे उन्हें इस विभागमें स्थान नह दिया गया 
है । उन प्रशस्तियोंका संग्रह भी प्रायः पूरा हो चुका है जो सम्पादित 
होकर प्रेसमें दिया जायगा | ये सब ॒प्रशस्तियों प्राय श्रप्रकाशित हस्त- 
खिखित ग्रन्थों परसे नोट की गई हैं और उन्हें सावधानीसे संशोधित 
कर देनेका उपक्रम किया गया हे । फिर भी दृ्टि-दोष तथा प्रेस श्ादिकी 
असावधानीसे कुछ अशुद्धियोंका रहजाना सम्भव है। प्रस्तुत संग्रहमें ४-९ 
ऐसे अन्थोंकी प्रशस्तियाँ भी संग्रह की गई हैं जो अन्‍्यत्र 'अपूर्ण तथा 
अशुद्ध रूपमें प्रकाशित हो चुकी हैं । उन्हें कुछ विशेषताश्रोंके साथ शुद्ध 
प्रतियों परसे संशोधित करके दिया गया है। दो-चार ऐसे गन्थोंकी प्रश- 
स्तियां भी अ्रंकित की गई हैं जो संग्रह करते अथवा छुपाते समय तो अ्रप्र- 
काशित थे लेकिन बादको प्रकाशित हो गये हैं। फिर भी समयादिककी 
दप्टिसे उनका संग्रह भी उपयोगी है । 

इस प्रशस्तिसंग्रहके भ्रन्तमें कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं जिनमें 
प्रशस्ति गत भौगोलिक नामों, संधों, गयों, गच्छों स्थानों, राजाओं, राज- 
मन्त्रियों, विद्वानों आचार्यो, भद्रकों तथा क्रावक श्राविकाओ्रोंक नामोंकी 
सूचीको अ्रकारादि क्रमसे दिया गया है, जिससे अ्रम्वेषक विद्वानोंको बिना 
किसी विशेष परिश्रमके उनका पता चल सके । 

इस १७१ ग्रन्थ-प्रशस्तियोंके संग्रहमें, लिनके नाम अम्यत्र दिए हुए 
हैं, जिनमें उनके कर्ता १०४ विद्वानों श्रादिका संक्षिप्त परिचय भी निद्वित है 
और उनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया ज्ञायगा जिनके नाम इस 
प्रकार हैं.--- 
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प्रशस्ति संग्रहमें प्रंथ-कर्ता इन विद्वानों आदिका संक्षिप्त परिचय ऋ्रमसे 
नीचे दिया जाता हैः--- 

इस प्रशस्तिसंग्रहकी प्रथम प्रशस्ति न्‍्यायविनिश्चयवित्ररण” की 
है, जिसके रचयिता आचाय वादिराज हैं । वादिराज ठाविडसंघस्थित 
नन्दिसंघकी श्ररुगल नामक शाखाके विद्वान थे, श्रीपालदेवक प्रशिष्य तथा 
मतिलसागरके शिष्य थे। सिंहपुराधीश चालुक्य राजा जयसिंहकी समाके वे 
प्रख्यातवादी और उक्र राजाके द्वारा पूजित थे। प्रस्तुत प्रस्थ उन्हींके राज्य- 
कालमें रचा गया है । प्रशस्तिमें उनकी विजय कामना की गई है। इस 
ग्रंथके अतिरिक्त आपकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जो प्रायः प्रकाशित हो 
चुकी हैं, और वे हैं--अ्रमाण निर्णय, पाश्वैनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, 
एकीभावस्तोत्र,अध्यात्माप्रकस्तोत्र | इनके सिवाय मल्लिषेश प्रशस्ति नामक 


शिलावाक्यमें “त्रेलोक्य दीपिका” नामक ग्रन्थका भी नामोल्लेख मिलता हे 
जो अभी तक अनुपलब्ध है । 


आचार्य वादिराजका समय विक्रमकी ११वीं शज्ब्दीका उत्तराध है 
क्योंकि उन्होंने श्रपना पाश्वनाथ चरित्र शक सं० ६४७ (वि० सं० १०८२) 
में बनाकर समाप्त किया है । 
दूसरी प्रशस्ति 'धर्मरत्नाकर? की है । जिसके कर्त्ता श्राचार्य जयसेन 
हैं। जयसेनने प्रशस्तिमें श्रपनी जो गुरु परम्परा बतलाई है वह यह है कि 
जयसेनके गुरु भावसेन, भावसेनके “गुरु गोपसेन, गोपसेनके गुरु शांतिषेण 
आर शांतिषेणके गुरु धर्मसेन | ये सब आचाय॑ लाइबागड़ संघके विद्वान 
हैं, जो बागड़ संघका ही एक उपभेद है। बागडसंघका नाम 'वाग्वरः भी है 
और वह सब वागडदेशके कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, और इसलिये 
देशपरक नाम है । 
आचाय जयसेनका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्य भाग जान 
पडता है। यह आचाये अम्ृत्वन्द और यशस्तिलकचम्पके कर्ता सोमदेव 
(शकः सं० ८८३>वि० सं० १०१६) से बादके विद्वान हैं। धमंरत्नाकरके 
अंतमें पाई जाने वाली प्रशस्तिका अन्तिम पद्म लेखकोंकी कृपासे प्रायः छूट 


| 


गया है, वह देहली के पंचायतीमंदिर और आरा जैनसिद्धांत भवनकी 
प्रतियोंमें नहीं है, जिन परसे उक्न प्रशस्तिको नोट किया गया था। बादकों 
ऐलक पन्नालाल दि. जैन सरस्वतिभवन व्यावरकी अ्रति परसे अ्रशस्तिका 
डक्क अन्तिम पद्म निम्न रूपमें उपलब्ध हुआ है । 

वाणेन्द्रियव्योमसोम-मिते संबत्सरे शुभे ।१०४५। 

प्रन्थो5यं सिद्धतां यात सबलीकरहाटके ॥ 

इस पद्मसे प्रस्थका रचनाकाल सं० १०४४५ और रचना स्थान सबली- 
करहाटक स्पष्ट जाना जाता हे और इसलिये अन्थकार जयसेनका समय 
विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्यभाग सुनिश्चित है। सबल्लीकरहाटक 
नासका नगर अथवा ग्राम कहां पर स्थित है इसके अनुसन्धानका अभी तक 
अवसर नहीं मिल सका । 

तीसरी प्रशस्ति यशोधर चरित्र” की है जिसके कर्ता पद्मनाभ 
कायस्थ हैं, प्मननाभ कायस्थने भद्टारक गुणकीर्तिके उपदेशसे पूर्व सूत्रा- 
नुसार यशोधरचरित्र अथवा दयासुन्दरविधानकी रचना राजा वीरमेन्द्र 
या वीरमदेवके राज्यकालमें महामात्य ( मंत्री ) साधू ( साहू ) कुशराज 
जसवालके श्रनुरोधसे की है। पद्मनाभका वंश कायस्थ थ। और वे संस्कृत 
भाषाके अ्रच्छे विद्वान थे । और जंनध्र्म पर विशेष अनुराग रखते थे । 
“संतोष! नामके जसवालने उनके इस ग्रन्थकी प्रशंसा की तथा विजयसिंहके 
पुत्र पृथ्वीराजने अनुमोादना की थी । 

कुशराज जेसवालकुलवे भूषण थे, इनके पिताका नाम जेनपाल और 
साताऊा नाम 'लोणा! देवी था, पितामहका नाम भुल्लण और पितामही- 
का नाम उदिता देवी था । आपके पांच भाई और भी थे । जिनमें चार < डे 
और एक छोटा था। हंसराज, सराज, रराज, भचराज़ ये बड़े भाई अर 
हेमराज छोटा भाई था । कुशराज बडा ही धर्मात्मा तथा राजनीति में 
कुशल था। इसने ग्वालियरमें चन्द्रप्रभ जिनका एक विशाल जिनमंदिर 
बनवाया था और उसको प्रततिप्ठादिकायेकों बड़े भारी समारोहके साथ संपक्त 
किया था| कुशराजकी तीन रत्रियां थीं, रल्‍लो, लक्षशश्री, और कौशीरा । 


(६) 


ये तीनों ही पत्नियों सती, साध्वी तथा गुणवती थीं और नित्य जिनपुजन 
किया करती थीं ; रल्‍्होले कल्याणशलिंह नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था, जो बढा ही रूपवान, दानी और जिनगुरुक चरणाराधनसें तत्यर था। 


इस स्वेगुण सम्पन्न कुशराजने श्रुतभक्निवश उक्क यशोधरचरित्रकी 
रचना कराई थी जिसमें राजा यशोधर और रानी चन्द्रमतीका जीवन 
परिचय दिया हुआ है । यह पौराणिक चरित्र बढा ही रुचिकर प्रिय और 
देयारुपी भ्रद्धतका श्रोत बहाने वाला है । इस पर श्रनेक विद्वानों द्वारा 
प्राकृत, संस्कृत अपभ्रश और हिन्दी गुजराती भाषा में ग्रन्थ रचे गए हैं । 


कविवर पद्मनाभने अ्रपना यह ग्रन्थ जिस राजा वीरमदेवके राज्यकाल- 
में रचा है वह ग्वालियरका शासक था और उसका वंश “तोमर! था। यह 
वही प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश हे जिसे दिल्‍लीकों चसाने और उसके पुनरुढार 
करनेका श्रेय प्राप्त हे । बोरमदेवके पिता उद्धरणदेव थे, जो राजनीतिमें 
दक्ष और सर्वगुण सम्पन्ष थे। सन्‌ १४०० या इसके आस पास ही राज्य- 
सत्ता वीरमदेवके हाथमें आई थो। हिजरी सन्‌ ८०४ और वि० सं० 
१४६२ में अ्रथवा १४०५ /. ). में मल्‍लू इकबालखांने ग्वालियर पर 
चढ़ाई की थी; परन्तु उस समय उसे निराश होकर ही लौटना पड़ा । 
फिर उसने दूसरी बार भी ग्वालियर पर घेरा डाला किन्तु इस बार भी 
उसे आस-पास के कुछ हलाके लूट कर ही वापिस लौटना पडा । 


श्राचायं अमृतचन्द्रकी तत्त्वदीपिकाः ( प्रवचनसार टौका ) की 
लेखक ग्रशस्तिमें, जा बि० सं० १४६६ में लिखी गई है, गोपादवमें 
( ग्वालियरमें ) उस समय वीरमदेवरू राज्यका उल्लेख क्रिया गया है। 
और अमरकरीतिके घरकर्मोपदेशकी आसेरप्रतिमें जो सं० १४७६ की लिखी 
हुईं है उसमें भो वीरमदेवके राज्यका उल्लेख है और बीरमदेवका पौश्र 
हू गरसिंद्द अपने पिता गणपतिदेवे राज्यका उत्तराधिकारी सं० ३४८१ 
में हुआ। वीरमदेवका राज्य सं० १४६६ से रुछ बादमें भी रहा है । 
इससे यह जाना जाता है कि प्रन्थकर्ता कवि पद्मनाभने सं० १४६२ से 
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सन्‌ १४७६ के सध्यवर्ती किसी समयमें हस यशोधर चरितकी रचना 
भ० गुणकीतिके उपकदेशसे की है । 


चौथी प्रशस्ति मुनि वासबर्सेनके यशोधरचरितकी है । मुनिवासव- 
सेनने अपनी प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल और अपना कोई १रिचय नहीं 
दिया और न दूसरे किन्हीं साधनोंसे ही यह ज्ञात हो सका है कि उक्क 
चरित कब रचा गया । इस प्रन्थकी एक प्रति सं०१४८१ की लिखी हुईं 
जैनसिद्धान्वभवन आरामें मौजूद है, जो राससेनान्‍वयी भ० रस्नकीतिके 
प्रपट्धर और भ० लखमसेनके पद्थधर भ० धर्मलनके समयमें लिखी गई 
है, उससे इतना ही ज्ञात होता है कि वासवसेन सं० १४८५१ से पू्॑चर्ती 
विद्वान हैं, कितने पूर्ववर्ती हैं, यह अ्रभी अ्रज्ञात है । 


./ पांचवीं प्रशस्ति 'नेमिनिर्वाणकाव्य” की हे जिसके कर्ता कवि 
वास्भट हैं । कवि वाग्भट्ट प्राग्वाट्‌ ( पोरवाढ़ ) वंशके कुछचन्द्र थे, भर 
अहहिछत्रपुरमें उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम छाहडढ था। इनकी यह 
एक ही कृति अभी तक उपलब्ध है, जो ६६० पद्मोंकी संख्याको लिये हुए 
है । यह सारा ग्रन्थ १४ सर्गो अथवा अध्यायोंमें विभक्त है। इसमें जेनियों- 
के बाईसवें तीथंकर नेमिनाथका चरित्र अंकित किया गया है। भ्रन्थकी 
रचना सुन्दर, सरस, मधुर तथा विविध अलंकारों आदिसे विभूषित है । 
इसके सातवें सर्गमें 'मालिनी! आदि संस्कृतक ४७ छुन्दोंका स्वरूप भी 
दिया हुआ है और पद्यके उपान्य्य चरणमें छुन्दके नामकी सूचना भी कर 
दी गई है। गन्थके अनेक पद्योंका उपयोग वाग्भद्वालंकारक कर्ता बाग्भटने 
अपने ग्रग्थमें यत्र तत्र किया है ।,चू कि वाग्मट्टालंकारके कर्ता कवि वाग्भट- 
का समय धिक्रमकी १२ वीं शताब्दीका उत्तराद (सं० ११७३ ) हैं 
झतः यह ग्रन्थ उससे पूर्व ही रचा हे । हस काब्य ग्रन्थ पर भ० शानभूषण- 
की एक पंजिका टीका भी उपलब्ध है, जो देहलीके पंचायती मन्दिरके 
शास्त्रभंडारमें मौजूद है ! अन्थकर्ताने अपने सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं 
किया, फिर भी १६वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जिनकी स्तुति करते हुए उन्हें 
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कुरु सुत ( इच्चाकुबंशी ) राजाका पुत्र बतलाया है » श्वेताम्धरीय सता- 
नुसार सुता नहीं, इससे इस अन्थके कर्ता दिगम्बराचार्य हैं । 

छुटवीं प्रशस्ति 'भूपालचतुर्विशति-टीका? की है जिसके कर्ता पंडित 
प्रवर आशाधर हैं जो विक्रमकी १३वीं शताब्दीके अतिभासस्पन्न बहुश्रुत 
विद्वान थे। इन्होंने अपने जीवनका अधिकांश भाग जैनसाहित्यके निर्माण 
आर उसके प्रचारमें व्यतीत किया था। बे संस्कृत भाषाके प्रौढ़ विद्वान थे । 
सपादलक्ष देशमें स्थित मांडवगढके निवासी थे । सं० १२४६ में जब शहा- 
बुद्दीनगौरीने देहली और अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब वे उस 
स्थानकों छोड़कर सुप्रसिद्ध धारानगरीमें श्रा बसे श्रौर वहां उन्होंने ब्याक- 
रण तथा न्यायशास्त्रका श्रध्ययन किया | धाराके बाद वे नालबे ( नल- 


कच्छुपुर७ ) के नेमिनाथ चेत्यालयमें रहकर पठन-पाठन और साहिस्यकी 
उपासनामें तत्पर हो गयें 


इनकी जाति वधेरवाल थी । इनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका 
श्रीरत्नी और धर्मपत्नीका सरस्वती तथा पुत्रका नाम छाहड था। इनके समयमें 
विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, अजु नवर्मा, देवपाल और जेतुगिदेव नामके पांच 
राजा हुए हैं, जिनका उल्लेख इन्होंने श्रपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें किया है। 


पंडित श्राशाधघरजीकी कितनी ही कृतियोँ श्रप्राप्य हैं, एक दो प्राप्त कृतियों 
भी श्रभी अप्रकाशित हैं श्र शेष रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । प्रस्तुत 


भूपाल चतुर्विशतिका टीका विनयचन्द्रके अनुरोधसे लिखी गई हैं । ये 
विनयचन्द्र वे ही जान पढ़ते हैं जिनके श्रनुरोधसे पंडितजीने हृष्टोपदेशकी 





% तपः कुठार-चत-कमंवल्लि-मल्लिजिनों वः भ्रियमातनोतु । 
कुरो: सुतस्थापि न यस्य जात, दु.शासनत्ववं भुवनेश्वरस्य ॥ १8 ॥ 
“-नेमिनिर्वाणकाब्य 
% यह नालछा या नलकच्छुपुर विकमकी १३वीं शताब्दीमें जनधनसे 
समाकीर्ण था यह नगर घार और मांडब ( मांद ) गढ़के मध्यवर्ती स्थानमें 
बसा हुआ था । इस नगरके चिन्ह आज भी अवशिष्ट हैं या नहीं, यह 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 


(६) 


टीका बनाईं थी और जो सागरचन्द्र सुनिके शिष्य थे । उनकी शेष कृतियों- 
के नाम इस प्रकार हैं:--- 
सागार-अनगारधर्माररत स्वोपज्लटीका सहित, मूलाराघनादपेण, 
सहस्तनाम मूल व स्वोपज्ञटीका सहित, पं० हीराल्ालजी सिद्धान्तशास्त्री साहू- 
मल और सोनागिरके भद्टारकीय ज्ञानभण्डारमें उपलब्ध है& | जिनयज्ञकदप, 
जिषष्ठटि स्ृतिशास्त्र सटीक, नित्यमहोद्योत, अमरकोष टीका ( अनुपलब्ध ) 
आराधनासारटीका ( अनुपलब्ध ) क्रियाकलाप, अध्यात्मरहस्थ ( अनु- 
पलब्ध ), राजीमतिविप्रलंभ, ज्ञानदीपिका, भरतेश्वराभ्युद्थ, प्रमेयरत्नाकर 
काब्यालंकार टीका, रत्नन्नयविधान और अरष्टांग हृदयोद्योतिनी टीका । 
पंडित आ्राशाधरजीने सं० १२८४५ में जिनयज्ञकक्प, सं० १२४२ में 
त्रिषप्ठि स्छतिशासत्र, सं० १२६६ में सागारधर्मासत टीका श्रौर सं० १३०० 
में अनगारधर्मास्ट्त टीकाका निर्माण किया है। शेष सब ग्रन्थ सं० १२८५ 
और सं० १३०० के मध्यवर्ती समयमें रचे गये हैं । इनका विशेष परिचय 
“जेनसाहित्य और इतिहास? नामक पुस्तकके पृष्ठ १२६ में देखना चाहिए । 
७ वीं, ७४वीं और ३४२वीं प्रशस्तियों जम्बूस्वामिचरित हरिवंशपुराण 
ओऔर रामचरित्रकी हैं जिनके कर्ता ब्रह्मजिनदास हैं जो कुन्दकुन्दान्वय 
सरस्वतीगच्छुके भद्दारर सकलकीतिके कनिष्ठ आता और शिष्य ये । ये 
मदनरूपी शज्रुकी जीतने वाले ब्रद्माचारी, हमानिधि, षष्ठमादितपके विधाता 
ओर अनेक परीषहोंके विज्ञेता थे। इन्होंने अनेक देशोंमें घिहार करके जनताका 
कल्याण किया था---उन्हें सन्‍मार्ग दिखलाया था । ये जिनेन्द्रके चरशकमलोंफे 
चंचरीक, देव-शास्त्र-गुरुकी भक्रिमें तत्पर, अत्यन्त दयालु तथा सार्थक जिन- 
दास नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त थे श्रौर प्राकृत, संस्कृत, गुजराती तथा हिंदी 
भाषाके अस्छे विद्वान एवं कवि भी थे। इनके गुरु भट्ारक सकल्षकीति प्रसिद्ध, 
विद्वान थे, जिनका संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार था, तात्काल्षिक भद्टा- 
रकोंमें इनकी अ्रच्छी प्रतिष्ठा थी। इन्होंने अपने समयमें अनेक सन्दिर 


# पंडित हवीरालालजीसे ज्ञात हुआ है कि सहस्ननामका प्रकाशन हाल 
हीमें भारतीयश्ञानपीठ काशीसे हो चुका है । 


(१७ ) 


बनवाए, सेकड़ों मूर्तियोंका निर्माण कराया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्यव 
कार्य भी सम्पन्न किये हैं । इनके द्वारा प्रतिप्ठित मूलियोंके कितने ही अभि- 
लेख सं० १४८० से १४६२ तकके मेरी नोट बुकमें दर्ज हैं। इनके अति- 
रिक्न अनेक मूर्तियां और उनके अभिलेख आ्रौर नोट किये जाने को हैं, जिन 
सबके संकलित होने पर तत्कालीन ऐतिहासिक बातोंके अ्न्वेषणमें बहुत कुंड 
सुविधा प्राप्त हो सकती हे । 

भ० सकलकीर्टिने सं० १४८१५ सें सघ सहित बड़ालीमें> चातुर्मास 
किया था और वहांके अमीमरा पार्श्चनाथ चेत्यालयमें बेठकर 'मूलाचार- 
प्रदीप” नामका एक संस्कृत प्रन्थ सं० १४८१ की श्रावण शुक्ला पूर्णिम- 
को अपने कनिष्ट आता जिनदासके अनुग्रहसे पूरा किया था । इसका उल्लेख 
गुजराती कविताके निम्न उपयोगी अशसे जाना जा सकता है .--- 

तिहि अवसरे गुरु आविया, बदली नगर ममार रे, 

चतुर्मास तिहां करो शोभनो, श्रावक कीधा हषे अपाररे । 

अमीमरे पधरावियां, बधाई गावे नरनार रे, 

सकल संघ मि ल बंदियां, पाम्या जय जयकार रे |! 

>८ भर >< >< 
संबत्‌ चोदह सो इक्यामी भला, श्रावण सास लसंतरे, 
पूर्णिमा दिवसे पूरण कया, मूलाचार महंतरे ॥ 
८ >८ ८ भर 

आताना अनुग्रह थकी कीधा प्रन्थ महानरे ॥। 





९ १४५ शताब्दीमें बडाली जन घनसे सम्पन्न नगर था, उस समय 
वहां हूमड दि० जेन श्रावकोंकी बहुत बडी बस्ती थी। वहांका अमीकरा 
पाश्वेनाथका दि० मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था। उस समय देवसी नामकें एक 
खीसाहूमइने केशरियाजीका संघ भी निकाला था और भ० सकलकीति 
उस समयके प्रसिद्ध विद्वान भट्दाकक थे, बागढ और गुजरातमें उनका 
अच्छा प्रभाव था। ये अपने शिष्य प्रशिष्यादि सहित उदन्र प्रान्वसें विहार 
करते रहते थे । 


( ११ ) 


यद्यपि सकलकीतिने अपने किसी भी प्रन्थमें उसका रचनाकाल नहीं 
दिया, फिर भी, भ्रन्य साधनोंसे--सृत्तिल्ेखादिके द्वारा--उनका समय 
विक्रमकी १४वीं शताब्दीका उत्तराध सुनिश्चित है । भद्दारक सकलकीति 
हैंडरकी गहीके भद्टाकक थे और भ० पद्मनन्दीके पह्पर प्रतिष्टित हुए थे । 
कहा जाता है कि वे सं० १४४४ में उक्त गद्दी पर भ्रासीन हुये थे और सं० 
4४६ #के पृषमासमें उनकी झून्यु महसाना ( गुजरात ) में हुईं थी। मह- 
सानामें उनका समाधिस्थान भी बना हुआा है। भ० सकलकीरति द्वारा रचित 
प्रम्थोंके नाम इस प्रकार हैं, जिनसे उनकी विद्वत्ता और साहित्य-सेवाका 
अनुमान किया जा सकता है .-- 


$ पुराणसार २ सिद्धान्तसारदीपक ३ मल्लिनाथ चरित्र ४ यशो- 
धर चरित्र £ वृषभचरित्र ( आदिनाथ पुराण ) ६ सुदशेनचरित्र 
» सुकमालचरित्र ८ वर्धभानचरित्र £ पाश्वेनाथपुराण १० मूला- 
चार प्रदीप ५६ सारचतुर्विशतिका १२ भधर्मेग्रश्नोत्तर श्रावकाचार 

१3३ सद्भापितावली १४ धन्यकुमारचरित्र १४ कमेविपाक १६ जम्बू: 
स्वामिचरित्र ५० श्रीपालचरित्र आदि । 

४ ब्रह्म जिनदासने भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है जिनमें भ० सकल- 
कीतिका बड़े गौरवके साथ स्मरण किया हैं। चूक जिनदास सकलकीतिके 
कनिष्ठ ञ्राता थे । इसलिए इनका समय भी विक्रमकी १९ वीं शताब्दीका 
उत्तराद' और सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाद जान पड़ता है; क्योंकि सं० 
१४८१ में इन्हींके अनुरोधसे बढालीमें मूलाचारप्रदीपके रचे जानेका 
उल्लेरब ऊपर किया जा चुका है । और सं० १५२० में इन्होंने गुजराती 
भाषासें 'हरिवंशरास” की रचना की हे । आपकी रचनाशओरोंमें जम्बूस्थामी 
शरित और हरिवंशपुराण और रामचरित ( पद्मपुराण ) ये तीन ग्रन्थ तो 
संस्कृत भाषामें रे गए हैं । जम्बूस्वामीचरितकी रचनासें इनके शिष्य 
भ्क्षचारी धर्मदासके मित्र ड्लिंजवंशरल कवि महादेवने सहायता पहुँचाई 
थी। 'धर्मपंचर्विशतिका” अथवा 'घमंविलास” नामकी एक छोटी सी रचना 


€ १२) 


भी इन्हीं जिनदासबरह्मकी कृति है । इनके अतिरिक्र जिनदास-रचित जिन 
रचनाओंका उल्लेख मिल सका उनके नाम इस प्रकार हैं :--- 


$ यशोधररास २ आदिनाथरास ३ श्रेशिकरास ४ समकितरास 
४ करकंड्रास ६ कर्मविपाकरास » श्रीपाक्रास 5 प्रद्यम्तरास 
£ घनपालरास १० हनुमच्चरित १५ और ब्रतकथा कोष*--जिसमें 
दशलक्षणत्रतकथा, सोलहकारणत्रतकथा, वाहणपषष्ठीत्रतकथा, गोक्ष- 
सप्तमोकथा, निर्दोषिसप्रमीकथा, आकाशपं चमीत्रतकथा और पंचपरमेष्ठी 
गुण वर्णन आदि रचनाओ्रोंका संग्रह एक गुटकेसें पाया जाता है । ये सब रच- 
नाएँ प्रायः गुजराती भाषामें की गई हैं। परन्तु इनमें हिन्दी और राज- 
स्थानी भाषाओं शब्दोंका बाहुल्‍य पाया जाता है। इनके सिच्राय निम्न प्रन्थ 
पूजा-पाठ विधयक भी हैं और जिनकी संख्या इस समय तक ७ ही ज्ञात 
हो सकी है उनके नाम इस प्रकार हैं---१ जम्बूद्वीप पूजा २ अनन्तत्रत- 
पूजा ३ साद्धंहय द्वीपपूजा ५ चतुविशत्युद्यापनपूजा £ मेद्यमालो- 
य्यापन पूजा ६ चतुस्त्रिशदुत्तरद्ादशशतोद्यापन » इहत्सिद्धाचक्र- 
पूजा । 

इस तरह अह्यजिनदासकी संस्कृत प्राकृत और ग्रुजरादो भाषाकी लब 
मिलाकर २६-३० कृतियोंका अब तक पता चल सका है। इन खब ग्रन्थो- 
का परिचय प्रस्तावनाकी कलेवर वृद्धिके भयस छोड़ा जाता हैं। इनके 
सिवाय इनकी अन्य रचनाएँ ओर भी गुटकोमें यत्र तत्र ग्रन्थ भंडारोमें 
मिलती हैं, पर वे सब इन्होंको कृति हैं इसका निर्णय उनका श्राद्यो- 
पानत अवलोकन किये विना नहीं हो सकता, समय मिलने पर इस सम्बन्धमें 
फिर जिचर किया जाएगा। 
पवीं प्रशम्ति 'सुदशेनचरित'की हे जिसके कर्ता भ० विद्यानन्दि हैं 


% इनसेंसे नं० £ और ११ के ग्रन्थ आमेरदे भष्टारकीय भंडारमें 
पाये जाते हैं । शेष रासोंमें अधिकांश रासे देहलीके पंचायती मन्दिरवे 


शास्त्रभंडारमें पाये जाते हैं । और कुछ पूजाएँ, जो गुटकोंसें सम्रिहित हैं । 


( £३ ) 


जो कुन्दकुन्दान्वय सरस्वती गच्छुके भ० पश्नस्दिके प्रशिध्य तथा सं० 
देवेन्द्रकीतिके शिष्य थे, और सूरतकी गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए थे । विद्या 
नन्दिने 'सुदर्शनचरित” में अपनी गुरुपरम्परा हस प्रकार दी हैः---कुल्द- 
कुन्दसन्तानमें विशालकीति हुए, उनके पष्ट पर शुभकीति हुए, शुभकीतिके 
पट्ट पर धरम्ंचन्द्र, और धघर्मचन्द्रक पद्ट पर रत्नकीति, र्नकीतिके पढट्ट 
पर प्रभाचनदर, प्रभाचन्द्र के पट्ट पर पद्मनन्दी , पश्मनन्दीके पद्ट पर देवेन्द्रकीति, 
और देवेन्द्रकीतिके पट्ट पर प्रस्तुत विद्यानन्दि हुए। ये विक्रमकी १६वीं 
शवाब्दीके विद्वान थे ! 
भ० विद्यानन्दीकी इस समय दो रचनाओंका पता चला है जिनके 
नाम हैं सुदर्शनचरित्र ओर श्रीपालचरित्र । इनमें सुदर्शनचरित्रकी रचना 
गन्धारपुरीके पाश्वनाथ चेत्यालयमें हुईं है । प्रस्तुत ग्रन्थमें रचनाकाल 
दिया हुआ नहीं है; किन्तु सूरत आदिके मूर्तिलेखोंसे प्रकट है कि विद्या- 
नन्दि सूरतकी गहीके पट्धधर हैं । इनके बाद उक्र पष्ट पर भ० मल्लिभुषण 
ओर लक्ष्मीचन्द प्रतिष्ठित हुण थे । भ० विद्यानन्दिक वि० सं० १४४६ से 


वि० सं० १४२३ तक के ऐसे मूर्तिलेब पाये जाते हैं जिनकी प्रतिष्ठा भ० 
विद्यानन्दिने स्वयं की है अथवा जिनमें भट्टारक विद्यानन्दिके उपदेशसे 


प्रतिष्ठित होनेक़ा उल्लेख पाया जाता हें$ | इससे भ० विद्यानन्दिका समय 
विक्रमकी १४वीं शताब्दीका उत्तराद और सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाद्द 
जान पढ़ता है। इनके प्रधान शिष्य श्रुतसागर थे, जो देशयति या ब्ह्मश्रुत- 
सागरके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हें। उनका परिचय आगे दिया गया हे । 

ध्वीं, ११वीं, १२वीं, १०५वीं और १०६ नम्बरकी प्रशस्तियाँ सुदृ- 
शेनचरित्र, श्रीपालचरित्र धर्मोपदेशपीयूषबषे, रात्रिभोजनत्याग 
कथा और नेमिनाथपुराणकी यथाक्रम संकलित की गईं हैं जिनके कर्ता 
ब्रह्मनेमिदतत हैं, जो मूलसंघ सरस्वतिगच्छ और बलात्कारगणके विद्वान 
थे। इनके दीजागुरु भ० विद्यानन्दि थे। और विद्यानन्दिके पष्ट पर प्रति- 

१ देखो, गुजराती मन्दिर सूरतके मू्तिलेख, दानवीर माणिकचन्द्र 
पृष्ठ २३,९२४ । 
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छित होनेवाले मल्लिभूषण गुरुके ये शिष्य थे। मल्लिभूषणके एक शिष्य 
भ७५ सिंहनन्दियुरु थे, जो मालवाकी गहीके भट्टारक थे। हनको प्रार्थनासे 
प्रतसागरने सोमदेवाचायके 'यशस्तिलकचम्पू? की 'चन्द्रिका' नामकी टीका 
लिखी थी और ब्रह्म नेमिदत्तने नेमिनाथपुराण भी मल्लिभूषणके उपदेशसे 
बनाया था और वह उन्हींके नामांकित किया गया था। 

ब्रह्म नेमिदत्तने अनेक अन्थोंकी रचना की हे किन्तु थे सब रचनाएँ 
इस समय मेरे सामने नहीं हैं जिनसे यह निश्चय किया जा सके कि उन्होंने 
कौन सी रचना कब और कहदों निर्माण की । उनकी ज्ञात रचनाओंके नाम 
इस प्रकार हें:--... 

3. राजिभोजनत्याय कथा, २. सुदर्शनचरित, ३. श्रीपालचरित, 
४. धर्मोपदेशपीयूषव्षेश्रावकाचार, २. नेमिनाथपुराण ६. आरा- 
घनाकथाकोश, ७. प्रीतिकरमहामुनिचरित और ८. धन्यकुमारचरित । 
इनमेंसे इस संभ्रहमें चार प्रन्थोकी प्रशस्तियों दी गई हैं । 

एच, डो. वेलंकरके 'जिनरत्नकोष!में बहा नेमिदत्तके 'नेमिनिवाण काज्य- 
का नाम दर्ज है जिसकी अवस्थिति ईढरके शास्त्रभण्डारमें बतलाड़े गई है। 
इनका समय विक्रमकी १६वीं शत्राब्दीका अ्रन्तिम चरण है । इनका 
जन्म सम्भवतः संबत्‌ १९५४० या १५५शके आस-पास हुआ जान पडता 
है । क्योंकि इन्होंने अपना आराधना कथाकोंश सें० १२७५ के लगभग 
बनाया था और श्रीपालचरित सं० १४८५ में बनाकर समाप्त किया है | 
शेष ग्रन्थ उक्र समयोंके मध्यवर्ती समथकी रचनाएँ ज्ञात होतो हैं । 

१० वीं, २२ वीं और ७८ वीं और १०३ से १६६ तककी २४ 
प्रशस्तियाँ अर्थात कुल २७ प्रशस्वियां क्रमशः श्रीपालचरिंत, यशोधर- 
चरित और ज्ञानाण॑बगद्यटीका, ज्येष्र जिनवरकथा, रविश्रतकथा, 
सप्रपरमस्थानब्रतकथा,  मुकुटसप्रमीकथा,. अक्षयनिधिब्रतकथा, 
घोडशकारणकथा, मेघमालात्रतकथा, चन्दनषष्टीकथा, ल्ब्धि 
विधानकथा, दशलाक्षिणीत्रतकथा, पुष्पाक्नक्षिन्रतकथा, आकाश- 
पंचमीकथा, मुक्तावलीत्रवकथा,  निदु :खसप्रमीकथा, सुगन्ध- 
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दशमी कथा, श्रवण द्वादशी कथा, रत्नत्रय ब्रतकथा, श्रन ते ब्रतकथा, 
अशोकरोहिणीकथा,. तपोलक्षणपंक्रिकया,._ भेरुपंक्षिकथा, 
विमानपंक्षकथा, और _ पल्यविधानकथा की हैं, जिनके कर्ता 
देशयतो ब्रक्ष श्र तसागर हैं, जो मूलसंध सरस्वतीगच्छ और बक्ा- 
स्कारगणके विद्वान थे। इनके गुरुका नाम विधानम्दि था जो भद्दारक 
पदूमनन्दीके प्रशिप्य और देवेन्द्रकोतिके शिष्य थे । और जो भ० देवेम्द 
कीतिक बाद भद्टारक पद पर आसीन हुए थे। विद्यानन्दीके बाद उक्र पढ्ट 
पर क्रमशः मक्किभूषण और लच्मीचन्द प्रतिष्ठित हुए थे । इनमें श्री 
मल्लिभूबण गुरु श्र तसागरको आदरणीप गुरु भाई मानते थे । इनकी 
प्र रणासे श्रुतसारने कितने ही प्रन्थोंकी रचना की है । ये सब सूरतकी गद्दी- 
के भद्दारक हैं । 

बरह्मश्व॒तसागरने अपनी किसी कृतिमँ रचनाकाल नहीं विया । 
जिससे यह बतलाया जा सके कि उन्होंने अमुक समयसे लेकर अमुक समय 
तक किन-किन ग्रन्‍्थोंकी रचना किस ऋमसे की हे । किन्‍्त श्रम्य दूसरे 
साधनोंके आधारसे यह अवश्य कहा जा सकता है--कि अह्मश्न,तसागरकां 
समय विक्रमकी सोलहवीं शाताब्दीकां मध्य भाग है श्रर्थात्‌ थे वि० सं० 
१५०० से १४७४ के मध्यवर्ती विद्वान जान पड़ते हैं । इसके दो श्राघार 
है | णुक तो यह कि भद्धारक विद्यानन्दीके वि० सं० १४१६ से बि० सं० 
१४२३ तकके ऐसे मूर्तिलेख पाये जाते हैं ज्ञिनकी प्रतिप्ठा भ० विद्यानन्दीने 
स्वयं की है । अ्रथवा जिनमें भ० विद्यानन्दीके उपदेशसे प्रणिप्ठित होनेका 
समुल्लेसख पाया जाता है। और मल्लिभूषण गुरु त्ि० सं० १श्श्छ या 
उसके कुछ समय बाद तक भ० पट्ट पर आसीन रहे हैं । ऐसा सूरत आदिके 
कतिपय मूर्तिलेखांसे स्पष्ट जाना जाता है । इससे स्पष्ट है कि भ० विद्या- 
नन्‍्दीके शिष्य श्रुतसागरका प्रायः यही समय होना चाहिये । 

दूसरा आधार उनके द्वारा रचित 'पल्यविधान कथा” है, जिसे उन्होंने 
ईडरके राजा भानु श्रथवा रावभाणजीके राज्यकालमें रचा है । डसकी 
प्रशस्तिके पद्मोंमें लिखा है कि---भानुभूषतिकी भुजारूपी तलवारके जल- 
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प्रवाहमें शत्रुकुलका विस्तृत प्रभाव निमग्न हो जाता था और उनका मन्त्री 
हुबंडकुलभूषण भोजराज था। उसकी पत्नीका नाम विनयदेवी था जो 
अ्रतीव पतिब्रता, साध्वी और जिनदेवके चरणकमलोंकी उपासिका थी । 
डससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें प्रथम पुत्र कमंसिंह जिसका शरोर 
भूरिरत्नगुणोंसे विभूषित था श्रौर दूसरा पुश्र कुलभूषण था जो शजु- 
कुलके लिये कालस्वरूप था, तोसरा पुत्र पुण्यशाली श्रीधोषर, जो सघन 
पापरूपी गिरीनद्रके लिये पज़के समान था और चोथा गंगाजलके समान 
निर्मल मनवाला “गड़” । इन चार पुत्रोंक बाद इनकी एक बहिन भी थी जो 
ऐसी जान पड़ती थी कि जिनवरके मुखसे निकक्षी हुईं सरस्वती हो, अथवा 
हृढ़ सम्यक्त्ववाली रेवती हो, शीलवती सीता हो और गुणरत्नराशि राजुल 
हो । बद्याश्रुतसागरने स्वयं उसके साथ संघ सहित गजपंथ और ठ॒गीगिर 


आदिकी यात्रा की थी और वहाँ उसने नित्य जिन पूजनकर तप किया और 
संघकों दान दिया था। 


प्रशस्ति गत पद्मोंमें उल्लिखित भानभूषति हैंडरके राठौर वंशी राजा 
श्रे । यह रात पू'जोजी प्रथमके पुत्र और राव नारायथदासजीके भाई थे और 
उनके बाद राज्यपद पर आसीन हुए थे। इनके समय वि० सं० १४०२ में 
गुजरातक बादशाह मुहम्मदशाह द्वितीयने इंडर पर चढ़ाई की थी, तब 
उन्होंने पहाडोंमें भागकर भ्रपनी रक्षा की । बादमें उन्होंने सुलह कर ली 
थी । फारसी तबारीखोंमें हनका नाम वीरराय नामसे उल्लेखित किया गया 
है | इनके दो पुत्र थे सूरजमल्‍ल ओर भीमसिंद्द । राव भाणजीने सं० 
१५०२ से १४२२ तक राज्य किया है | इनके बाद राव सूरजमल्‍्लजी 
सं० १५४२ में राज्यावीन हुए थ्रे । राव भाणजीके राज्यकालमें श्रुतसागर- 
जोने उक्त पल्यविधानकथाकी रचना की हे । इससे श्रुतसागरजीका समय 
विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीका प्रथम द्वितीय चरण सुनिश्चित है । 

ब्रह्म श्रुतसागरकी झत्यु कहाँ और कब हुईं इसका कोई निश्चित 

आधार अब तक नहीं मिला । 


2 देखो, भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३, पृष्ठ ४२७ ! 
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श्रुतसागरने पं० आशाधरजीके महा अभिषेकपाठ पर एक टीका लिखी 
है उस टीकाकी एक प्रति भटद्टाक सोनागिरके भण्डारमें सुरक्षित हे जो 
संवत्‌ १४७० की लिखी हुईं है । जिससे उसकी रचना सं० १५७० से पू्े 
हो चुकी थी, दूसरी प्रति सं० १५८२ की लिखी हुई है जिसे भ० लक्ष्मी- 
चन्द्रके शिष्य अह्य ज्ञानसागरके पठनाथ आर्या विमलश्रीकी चेली और भ० 
लक्ष्मीचन्द्र द्वारा दीक्षित विनयश्रीने स्वयं लिखकर प्रदान की थी । बह्म 
नेमिदत्तन भी इनका अपने अन्थोंसें आदरप्‌र्वक उल्लेख किया है । 

श्रब तक अह्मश्रुतसतागरकी ३८ रचनाओंका पता चला है, जिनमेंसे 
आठ तो टीका ग्रन्थ हैं । और चौबीस कथाएँ हैं जो भिन्न-भिन्न समयोंमें 
विभिन्न व्यक्रियोंके अनुरोधसे रची गई हैं । इन सब कथाओंमें आदि अंत 
प्रशस्तियों भी अंकित हैं जिनसे वे एक ग्रन्थका अंग नहीं कही जा सकती 
हैं । अवशिष्ट सब रचनाएँ भी स्वतन्त्र कृतियों है उनको उपलब्ध सब 
कृतियोंके नाम इस प्रकार हैं:---- 

१ यशस्तिलक चन्द्रिका २ तस्वार्थवृत्ति, ३ तत्त्वत्रयप्रकाशिका, 
४ जिनसहसत्रनामटीका, ५ महाअभिषेक टीका ६ षट्पाहुडटीका 
७ सिद्धभक्ति टीका, ८ सिद्ध चक्राप्टक टीका, ६ थव्येष्टजिनवर कथा, 
१० रवित्रत कथा, ११ सप्तपरमस्थान कथा १२ मुकुटसप्तमी कथा 
१३ अक्षयनिधि कथा १४ षोडशकारण कथा १४ मेघमालाब्रतकथा 
१६ चन्द्नपष्ठी कथा १७ लब्धिविधान कथा ८ पुरन्दरविषान- 
कथा १६ दशलाक्षिणीत्रत कथा २० पुष्पांजलिब्रत कथा २१ आकाश- 
पंचमी कथा २२ मुक्तावलिब्रवकथा २३ निदु खसप्तमी कथा २४- 
सुगन्धदशमी कथा २४ श्रवशणद्वादशीकथा २६ रत्नत्रयत्रतकथा 
२७ अनन्तत्रतकथा २८ अशोकरोहिणीकथा २६ तपोलक्षणपंक्तिकथा 
३० मेरूपंक्तिकथा ३१ विमानपंक्तिकथा ३२ पल्लविधानकथा ३३- 
श्रीपालचरित, १४ यशोधरचरित ३४ ओऔदाय चिन्तामरि स्वोप्न- 
वृत्तियुक्त (प्राकृत व्याकरण) ३६ श्रुतस्कंध पूजा । 

इनके दो स्तोम्न श्रभी हमें नया मन्दिर देहलीके शास्त्रभंडारके ७ वें 
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नम्बरके गुटके परसे उपलब्ध हुए हैं । जिनमें एक स्तवन पाश्वेनाथका 
है और दूसरा शान्तिनाथका । ये दोनों ही स्तवन अनेकान्त वर्ष १२ 
किरण 5-8 में प्रकाशित हो चुके हैं । संभव है श्रम्वेषण करने पर इनकी 
और भी कृतियाँ उपलब्ध हो जांय । 

११ वीं और १२ वीं प्रशस्तियों श्रीपालचरित्र' और “धर्मापदेश- 
पोपूषबर्षे” नामके ग्रंथों की हैं, जिनके कर्ता ब्रह्मनेमिदत्त हैं और जिनका 
परिचय ९ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१३ वीं प्रशस्ति 'उपदेशरत्नमालाः की हे जिसके कर्ता भद्दारक 
सकलभूषण हैं, जो मूलसंघस्थित नन्दिसंघ और सरस्वतीगच्छुके भद्धारक 
विजयकीतिके प्रशिष्य और भद्दारक शुभचन्द्रके शिष्य एवं भद्टारक सुमति- 
कीर्तिके गुरुआ्राता थे । भ० सुमतिकीर्ति भी शुभचब्द्रके शिष्य थे और 
उनके बाद पद्चघर हुए थे । 

भट्टारक सकलभूषणने नेमिचन्द्राचार्य श्रादि यतियोंके श्राग्रहसे तथा 
वर्धमानटोला भ्रादिकी प्रार्थनासे 'उपदेशरत्नमाला? नामक ग्रन्थकी रचना 
बि० सं० १६२७ में श्रावशसुदी षष्ठीके दिन की है । इस ग्रंथकी श्लोक- 
संख्या तीन हजार तीन सौ अस्सी है । भद्टाकक सकलभूषणने भ० शुभ- 
चन्द्रको 'पाण्डवपुराण” और “करकंहचरितः इन दोनों ग्रन्थोंके निर्माणसें 
तथा लेखन और पाठनादि कार्यामें सहायता की थी जिसका उल्लेख भ० 
शुभचन्दने स्वयं करकण्ड्चरितकी प्रशस्तिमें किया है। और इससे भ० सकल - 
भूषण विक्रमकी १७वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान थे। उपदेशरत्नमालाके 
अतिरिक्र इनकी श्रन्य क्या क्या रचनाएँ हैं यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 

१४ वीं प्रशस्ति श्रावकाचारसारोद्धार! की है। जिसके रचयिता मुनि 
पद्मनन्दी हैं । पश्मनन्दी नामके अनेक विद्वान हुए हैं। उनमें प्रस्तुत पश्ननंदी 
भद्टारक प्रभाचन्द्रके पद्टधर शिष्य हैं & । जो भटद्टारक रत्नकीतिके देहली 

&"'श्रीमव्मभाचन्द्रमुनीख्पईट शस्वत्‌ प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्ट: । 


विशुद्धसिद्धात्तरहस्यर॒त्नरत्नाकरों नन्‍्दतु पश्चनन्दी ॥ २८ ॥? 
---शुभचन्द्र गुर्वावली 
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पहपर प्रतिष्ठित हुए थे। भद्दारक पद्मनन्दीकों पद्चावलियोंमें अपने समयके 
बहुत ही प्रभावशाली और विद्वान भद्दारक बतद्वाया है | इनके पट्ट पर प्रति- 
प्डित होनेका समय वि० सं० १३७४ पाया जाता है। संवत्‌ १४७६५ और 
सं० १४८३ के विजोलियाके शिलालेखोंमें जिनकी प्रशंसा की गई है । और 
चहाँ के मानस्तम्भोंमें जिनकी प्रतिकृति भी अंकित मिलती है । इनके अनेक 
शिप्प थे। उनमें भट्टारक शुभचन्द्र इनके पद्चथर शिष्य थे, और दूसरे 
शिष्य भ० सकलकीर्ति थे, जिनसे इंडरकी भद्दारकीय गद्दीकी परम्परा चलो 
है । यह अपने समयके बहुत ही प्रभावक तपस्व्री और मंत्रवादी थे । इनके 
शिष्य-प्र-शिष्योंमें मतभेद हो जानेके कारण गुजरातकी गहीको दो परम्पराएँ 
चालू हो गह थीं। एक “भद्दारक संकलकीतिकी ओर दूसरी देवेस्दर- 
कीति की । 


श्रावकाचारसारोद्धार नामक गन्थमें तीन परिच्छेद हैं जिनमें गृहस्थ- 
विषयक आ्राचारका प्रतिपादन किया गया है । ग्रन्थसें रचनाकाल दिया हुआ 
नहीं है जिससे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है कि यह अन्धथ कब रचा 
गया है ? ग्रन्थकी यह प्रति विक्रम संबत्‌ १५६४ की लिखी हुई है। जिससे 
इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुनि पद्मनन्दी सं० ३५8४ से पूजवर्ती हैं, 
कितने पूर्ववर्ती हैं यह नीखे विचारोंसे स्पप्ट होगा । 

भगवती आराधनाकी पंजिका» टीका जो संवत्‌ १४१६ में चेन्रसुदी 


»“संबत्‌ १४१६ वर्षे चेत्रसुदिपंचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुट- 
माणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचरणकमलपादपीटस्थ श्रीपेरोजसाहेः सकलसाम्ना- 
ज्यधुरीविश्राणस्थ समये श्री दिल्यां श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्‍्वये सरस्वती गरुद्े 
बलात्कारगण भद्टारक श्रीरत्नकीर्तिदेवपट्टोदयाद्वितरुणतरणित्वमुर्वीकुर्बाणं 
भद्टारक श्रीप्रभाचच्द्वदेव तस्दिष्याणां अहानाथूराम इत्याराधनापंजिकायां (?) 
ग्रस्थ ग्रा्मपठनार्थ लिखापितस्‌ ॥?? 
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पैचमीके दिन देहलीके बादशाह पेरोजशाहके राज्यकालमें+ लिखी गई हे । 

मुनि पद्मनंदिने अपने श्रावकाचारसारोद्धारकी प्रशस्तिसें भट्ञरक रत्नकीति- 
का भी आदर पूर्वक उल्लेख किया है । प्रशस्तिमें उक्र श्रावकाचारके निर्माणमें 
प्रे रक लंबकंचुक ( लमेचू ) कुलान्बयी साहू वासाधरके पितामद 'गोकर्ण? 
थे, जिन्होंने 'सूपकारसार? नामके अन्थकी रचना भी की थी &। इन्दीं 
गोकर्णके पुत्र सोमदेव हुए । इनकी धर्मपत्नीका नाम 'प्रेमा”ः था, उससे 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वासाधर, हरिराज, प्रल्हाद, महाराज, भवराज, 
रतन और सतनाख्य । इनमें साहू वासाधरकी प्रार्थनासे हो उक्न भन्थ रचा 
गया है । 

प्रस्तुत पश्मनन्दीने इस श्रावकाचारके अतिरिक्त और किन किन अन्थोंको 
रचना की है यह विषय अन्ध भण्डारोंके श्रन्वेषणसे सम्बन्ध रखता है, इस 
सम्बन्धसें मेरा अन्वेषण कार्य चालू है। अनेकान्तमें पद्मनन्दी मुनिके नामसे 
कई स्तोत्र प्रकाशित हुए हैं । १ वीरागस्तोत्र २ शान्तिजिनस्तोत्र ३ 
रावणपाश्वेनाथस्तोत्र, ४ जीरावलीपाश्वेनाथस्तवन, ५ और भावना- 
पद्धति ( भावना चतुस्त्रिशतिका ) । इन ४ स्तोत्रोंमेंसे नं० ४ और 
४ के रचियता तो श्रस्तुत पद्मनन्दी हैं अवशिष्ठट तीन स्तोत्रोंके कर्ता उक्क 





+ पेरो या फीरोजशाह तुगलक सन्‌ १३५१ में दिल्लीके तख़्त पर बेठा 
था, उसने सन्‌ १३४१ से सन्‌ १३७८ तक श्रर्थात्‌ वि० संवत्‌ १४०८ से 
संवत्‌ १४४५ तक राज्य किया है । संवत्‌ १४४४ में उसकी झूत्यु हुईं थी । 
इससे स्पष्ट है कि भद्टारक रत्नकीतिके पट्ट पर प्रतिप्ठित होने वाले प्रभाचन्द्र 
सं० १४१६ में उक्न पट्पर मौजूद थे । वे उस पर कब प्रतिष्ठित हुए, यह 
अभी विचारणोीय है । 


& सूपकारसार? नामका ग्रह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । इस 
अन्थका अन्वेषण होना चाहिए | सम्भव है वह किसी ग्रन्थ भण्डारकी 
काल कोठरीमें अपने शेष जीवनकी धड़ियाँ ब्यतीत कर रहा हो, और खोज 
करनेसे वह प्राप्त द्वो जाय । 
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पद्मनन्दी हैं या अन्य कोई दूसरे पद्मनन्दी, यह कुछ ज्ञात नहीं होताः 
क्योंकि उनमें भद्दारक प्रभाचन्द्रका उल्लेख नहीं हे। 

पद्मनन्दिसुनि द्वारा रचित “बद्ध मानचरित्र' नामका एक संस्कृत 
प्रन्थ जो सं० १४२२ फाल्युण वदि » मीका लिखा हुआ गोपीपुरा सूरतके 
शास्त्र भंडार, और इेडरके शास्त्र भंडारमें विधमान है । बहुत सम्भव है 


कि वह इन्हीं पद्मनन्दीके द्वारा रचा गया हो । अन्थ प्राप्त होने पर उसके 
सम्बन्धसें विशेष प्रकाश डालनेका यस्न किया जायगा । 


अ्रभी हालमें टोडा नगरमें जमीनमेंसे २६ दिगम्बर जन सूर्तियाँ 
निकली हैं, जिन्हें संचत १४७० में प्रभाचन्द्रके शिष्य भ० पद्मनन्दीके शिप्य 
भ० विशालकीर्तिके उपदेशसे, खंडेलवाल जातिके गंगेलवाल गोन्नीय किसी 
भ्रावकने प्रतिष्ठित कराया था । इससे स्पष्ट है कि भ० पद्मनन्दी वि० सं० 
१४७० से पूर्ववर्ती हैं । और उनकी पूर्वचीय सीमा सं० १३७४ है । अनेक 


पद्चावलियोंसें उक्र पद्मनन्दीका पट्ट पर प्रतिष्ठित होनेका समय सं० १३७७ 
दिया हुआ है । वह प्रायः ठीक जान पड़ता है । 


१2वीं प्रशस्ति महापुराणकी संस्कृत टीका की हे जो आचाय॑ जिन- 
सेन और उनके शिष्य गुणभद्गाचार्यकी कृति है। महापुराणके दो भाग हैं, 
जो आदिपुराण और उत्तरपुराणके नामसे प्रसिद् हैं । महापुराणकी इस 
संस्कृत दीकाके कर्ता भ० ललितकीर्ति हैं जो काष्टासंघके माथुरगच्छ और 
पुष्करगणके भद्दारक जगत्कीतिके शिष्य थे। यह दिल्ली की भद्धारकीय गहीके 
पद्चधर थे, बढ़े ही विद्वान और प्रभावशाली थे । मनत्र-तन्त्रादि कार्योमें भी 
निपुण थे । आपके समयमें दिल्‍लीकी भद्यारकीय गहीका महत्व लोकमें 
र्यापित था । आपके पास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त वे वत्तोस फर्मान 
और फीरोजशाह तुगलक द्वारा प्रदत्त भद्टाकोंकोी ३९ उपाधियां सुरक्षित 
थीं, पर श्राज उनका पना नहीं चलता है, कि वे कहाँ और किसके पास 
हैं। । आप देहलीसे कभी-कभी फतेहपुर भी आया जाया करते थे । 


& कहा जाता है कि उक्र फर्मानोंकी कापियाँ नागौर और कोल्हापुरके 
भंद्वाकीय भण्डारोंमें मौजूद हैं। नागौरके भद्दारक देवेन्द्रकोतिजीने नागौर 
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और वहां महीनों ठहरते थे । आपके अनेक शिष्य थे। सम्यकतव- 
कौसुदी संस्कृतकी एक प्रति सं० १८९१ में भद्धारक ललितकीर्तिक पठनाथ 
जठ बढ़ी १२ को फरु खनगरके जेन मन्दिरमें साहबरामने लिखी थी। 
भद्टारक ललितकीतिने महापुराणकी इस टीकाको तीन भागोंमें बोटा है 
जिसमें प्रथम भाग ४२ पर्वोका है, जिसे उन्होंने सं० $८८४ के 
मंगशिर शुक्ला प्रतिपदा रविवारक दिन समाप्त किया था , और ४३वें 
पर्वंसे ४७वें पत्र तक ग्रन्थकी टीकाका दूसरा भाग है जिस उन्होंने सम्बत्‌ 
१८८४ में पूर्ण किया है। इनके अतिरिक्न उत्तरपुराणकी टीका सं० १८८८ 
में बनाकर समाप्त की गई है। महापुराणकी इस टीकाके श्रतिरिक्र और 
भी श्रनेक ग्रन्थोंके नाम मिलने है जो भ० ललितकीतिक बनाये हुए कहे जाते 
हैं। पर चूँकि वे प्रन्थ इस समय अपने सामने नहीं हैं जिससे यह निश्चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनके रचयिता भी पस्तुत ललितकोति ही 
हैं या कोई दूसरे । उन प्रन्थोंके नाम इस भ्रकार हैंः--- 


१ सिद्ध चक्रपाठ २ नन्दीश्वरत्रतकथा ३ अनन्तत्रतकथा ४ सुग- 
न्थद्शमीकथा ५ षोडशकारण कथा ६ रत्नत्रयत्रतकथा ७ आकाश 
पंचमीकथा ८ रोहिीब्तकथा ६ घनक़लशकथा १० निर्दाष सप्तमी 
कथा ११ लब्धिविधानकथा १२ पुरंदरबिधान कथा १३ कमेनिजेर- 
चतुदेशी कथा, १४ मुकुटसप्तमीकथा १४ दशलाक्षिसीत्रत कथा १६ 
पुष्पांजलिब्रतकथा १७ ज्येष्टजिनबरकथा १८ अक्षयनिधि दशसी 
कथा १६ निःशल्याष्टमी विधानकथा २० रक्षा विधानकथा २१ श्रुत- 
स्कंधकथा २२ कंजिकाब्रत कथा और २३ सप्तपरमस्थानकथा और २४ 
बटरस कथा । 

३६वीं प्रशस्ति 'पंचनमम्कारदीपक! की है जिसके कर्ता भद्धारक 


में मुझे कुछ वर्ष पूर्व ३-४ बादशाही फर्मान दिखलाए भी थे, जो अरबी 
भाषामें लिखे हुए थे। भ० देबेन्द्रकीतिजीकों चाहिए कि वे डक्क फर्मानोंको 
जरूर प्रकाशित कर 
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सिहनम्दी हैं। जो मूलसंघ पुष्करगच्छके भद्ारक शुभचन्द्रके पट पर प्रति- 
प्ठित हुए थे। इन्होंने 'पंचनमस्कार दीपिका” नामका अन्थ सं« १६६७ में 
कार्तिक शुक्ला पूर्णिमाके दिन समाप्त किया है । इस प्रन्थक अतिरिक्त 
भट्टारक सिंहनन्दीने अन्य किन अन्थोंकी रचना की यह कुछ ज्ञात नहीं हो 
सका । हों, ऐलक पश्चालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन, बम्बईकी प्रन्थ- 
सूचीमें 'ब्रतनिधिनिर्शय/ नामका एक ग्रन्थ भ० सिंहनन्दीके नामसे दर्ज 
है। यह ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्त भवनसें भी पाया जाता है पर बह इन्हीं 
सिदनन्दीकी कृति है या भ्रन्य की, यह अन्थके अवलोकन बिना निश्चित 
रूपसे नहीं कहा जा सकता । 

३७वीं प्रशस्ति द्विसंधानकाव्यकी टीका 'पदकौमुदी” की है। मूल 
प्रस्थका दूसरा नाम 'राधव पाण्डवीय काब्य? है झौर उसके कर्ता प्रसिद्ध कवि 
धर्मंजय हैं । इस 'पदकौसुदी” टीकाके कर्ता पंडित नेमिचन्द्र हैं जो पंडित 
विनयचन्द्रके प्रशिष्य और दवनन्दीके शिष्य हैं । प्रशस्तिमें पंडित नेमिचन्त्र- 
ने 'श्रेत्लोक्यकीति नामके एक विद्वानका उल्लेख और किया है जिसके चरण 
कमलोंके प्रसादसे वह अन्‍्थ समुद्रके पारको प्राप्त हुआ है । टीकाकारने प्रश- 
हझ्तिमें खन्‍य कोई परिचय नहीं दिया, जिससे उसके समयादिके सम्बस्थमें 
विचार किया जा सके । टीकाकारका खमय दूसरे साधनोंल भी ज्ञात नहीं 
हो सका 4 

$ ८र्वी प्रशस्ति ज्ञानसूर्योद्यनाटक! की और ६२२वों प्रशस्ति छुभग- 
सुलोचनाचरित” की है । जिन दोनोंके कर्ता भट्टारक यादिचन्द्रसूरि हैं, 
जो मूलसंघ सरस्वती गच्छुक भझतरक जञानभूषणक मशिप्य और भष्टारक 
प्रभाचत्द्रके शिष्य थे । इन्होंने अपना जानसूर्योद्यनाटक' विक्रम सम्बत 
१६४८ की भाघ सुदी अ्रष्टमीके दिन 'मधूकनरार” में पूर्ण किया है। इस 
नाटककी आदि उस्थानिकासें ब्रह्म कमलसागर और ज्हक्ककीशिसागर नाम- 
के दो ब्रद्माचारी चिद्दानोंका भी डल्ल्वेख फिया गया है, जिनकी आजशासे सूत्र 
घारने उक्र नाटक खेलनेकी हच्छा व्यक्र की है । ये दोकों ही अह्मचारी 
चादिचन्डके शिष्य जान पढ़ते हैं । 


ख््ह 
0, 
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सुभग सुलोचनाचरितकी रचना इन्होंने कब और कहां पर की, यह 
प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नहीं होता । इनके अतिरिक्न इनकी दूसरी कृतियों- 
का पता और भी चलता है । जिनके नाम पवनदूत, पाश्वेपुराण, श्रीपाल- 
आख्यान, पाण्डवपुराण, और यशोधरचरित हैं | इनमेंसे पवनदृत्त एक 
खंड काध्य है, जिसकी पद्म संख्या एक सो एक है और जो हिन्दी अनुवाद- 
के साथ प्रकाशित भी हो चुका है । पाश्वंपुराण वि० सं० १६४०की 
कातिक शुक्ला पंचमीको 'बाल्हीक' नगरमें रचा गया है॥ ।” इसकी श्लोक- 
संख्या पन्‍्द्रह सौ है । श्रीपालआख्यान हिन्दी गुजराती-मिश्रित रचना है, 
जिसे उन्होंने धनजी सवाके अनुरोधसे संवत्‌ १६४१में रचा हेर। और 
पाण्डवपुराण नोधकनगरमें वि० सं० १६४४ में पूर्ण हुआ हे३। तथा 
यशोधरचरित बि० सं० १६५०७०में अड्डलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि 
मन्दिरमें रचा गया हैं४ । इनके सिवाय “होलिका चरित्र! और 'सुलोचना 








१, “शून्याब्दौ रसाब्जांके वर्ष पत्ते समुज्वले। 
कार्तिकमासे पचम्यां बाल्हीके नगरे मुठा ॥३॥? 
२. 'संबत सोल इकावना वर्ष कीधो य परबंध जी । 

भवियन थिरमन करीने सुणज्यों निष्य संबंधजी ॥६?? 

३. 'विद-वाण घडब्जांके वर्ष तिषेथ (?) मासिचन्द्र । 

नॉधकानगरे5कारि पाणडवानां प्रवन्धकः ॥६७? 

-+तेरापंथी बडामंदिर जयपुर । 
४, (अर) “अंकलेश्वर सुम्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपंच रसाब्जांके वर्षे5कारि सुशास्त्रकम्‌ ॥८१॥ ?? 

(आा) अंकलेश्वर ( भरोंच ) प्रसिद्ध, एवं प्राचीन नगर है । यहां 
पहले कारज़ बनता था। अब नहीं बनता । विद्रध श्रीधरके 
श्रतावतारके श्रनुसार इस नगरकों षट्खण्डागम ग्रन्थके रचे 
जाने औ्रौर उन्हें लिग्वाकर ज्येप्ट शुक्ला पंचमीकों संघ सहित 
भूतबलीने पूजा की थी । इससे इस नगरकी महत्ता और 
भी श्रधिक हो जाती है । 
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चरित्र” नामके प्रम्थोंका भी पता चला हे । इनमें सुलोचना चरित्रकी प्रति 
ऐलक पन्नालाल दि० जेन सरस्वती भवन बम्बईमें मौजूद हे जिसके कर्ता 
वादिचर्द्र मुनीन्द्र बतलाये गये हैं । ऊपर जिस सुभगसुलोचनाचरितका 
उल्लेख किया गया है। उससे यह भिन्न नहीं जान पढ़ता; क्योंकि एकही 
ग्रन्थकार एक नामके दो ग्रन्थोंका निर्माण नहीं करता । अस्तुः भर थक सामने 
न होनेसे उनके सम्बन्धमें विशेष विचार नहीं किया जा सका । 


भ० वादिचन्द्र १७वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान थे। इन्होंने गुजरात- 
में श्रनक मूर्तियोंकी प्रतिप्ठा भी कराई है | संभवतः यह इेडरकी गद्दीके 
भद्दारक थे । 


१४वीं प्रशस्ति 'पोडशकारणात्रतोद्यापल! की और ४१वीं 'कर्णा- 
मृतपुराण ! नामक ग्रन्थकी हैं, जिन दोनोंके कर्ता कवि केशवसे नसूरि हैं, 
जो काष्टासंघके भद्दारक रत्नभूषणके प्रशिप्य जयकीरलिके पद्चधर शिप्य थे । 
यह कवि कृष्णदासके नामसे भो प्रसिद्ध ्रे। बाग्वर अथवा बागडदेशके 
दम्पति 'वीरिका? और “कान्तहषे! के पुत्र थे । तथा ब्रह्म मंगलके भ्रग्रज 
( ज्येष्ठआाता ) थे। कर्णास्तपुराणकी प्रशस्तिमें कविने गंगासागर पर्यत 
तथा दक्षिण देशमें , गुजरातमें, मालवा और मेवाइसें अपने यश एवं प्रतिष्ठा- 
का होना सूचित किया है। इससे केशवसेन उस समयके सुयोग्य विद्वान 
जान पड़ते हैं । इन्होंने श्रपना कर्णामतपुराण सम्बत्‌ १६८८ में मालव- 
देशकी “भूतिलकलागापुरीः के पाश्वेनाथ जिनालयसें माघमहीनेमें पूर्ण 
किया है । इस अन्थकी रचनामें ब्रह्म वर्धभानने सहायता पहुँचाई थी । 
इससे अह्मय वर्धभान सम्भवतः इनके शिष्य प्रतीत होते हैं । षोडशकारण 
परतोद्यापनको इन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १६६४ के मा्गशिर शुक्ला सप्तमीवे. 
दिन रामनगरमें बनाकर समाप्त किया है । 

२०वीं प्रशस्ति चतुदशीत्रतोद्यापन” की है, 'जिसके कर्ता पू० 
अतच्षयरास भ० दे जाली पता शिष्य थे । भद्यारक (विद्यानन्द न्द $प्वीं 
शताब्दीके चिद्वान थे ॥छ्िः सवाई जयप्िहके/प्रधानमन्त्री भ्राचक 
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ताशचन्दने चतुदंशीका शत किया था उसीका उच्यापन करनेके लिये पंडित 
अक्तयगामने इस प्रस्थकी रचना सं० १८०० के चेतन्र महीनेमें पूर्ण की है ! 

२१वीं प्रशस्ति त्रिभंगीसारटोका' की है जिसके कर्ता सोमदेय सूरि 
हैं। इनका वंश वघेरवाल था, पिताका नाम भ्रभयदेव और माताका 
'वैजेणी' था | सोमदेवने नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रबर्तके ब्रिभंगीसार प्रन्थकी 
पूर्व बनी हुईं कर्णाटकीय वृत्तिको लाटीय भाषासें बनाया था। प्रन्धमें 
सोमदेवने 'गुणभद्रसूरि! का स्मरण किया है जिससे वे सोमदेवके गुरु जान 
पड़ते हैं । 

“ब्रिवर्णाचार! के कर्ता भ० सोमसनने भी अपने गुरु गुणभवसूरिका 
उल्लेख किया है जो मूल संघीय पुष्कर गक्छमें हुए हैं । भद्दारक सोमसेन- 
ने अपना “त्रिवर्णाचार! सं० १६६७में श्रौर 'पह्मपुराण” नामक प्रस्थकी 
रचना २० १६४६४में की है । यदि यह सोमसेन और उक्त सोमदेव दोनों 
एक हों, जिसके होने की बहुत कुछ संभावना है, तो श्रिभंगीसारकी टीकाके 
कर्ताका समय विक्रमकी १७वीं शताब्दीका उत्तरार्ध होना चाहिये। क्योंकि 
दोनोंके गुरु एक ही गुणभद्ग हैं था भिन्न-भिशक्ष यह विचारणीय है। 


२२वीं प्रशस्ति यशोधचरित्र' की है जिसके कर्ता देशयती ब्रह्मअ॒त- 
सांगर हैं, जिनका परिचय १०वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

२३ वीं प्रशस्ति 'भविष्यदत्तचरित्र! की है. जिसके कर्त्ता विबुध 
श्रीधर हैं । प्रस्तुत प्रन्थ संस्कृत भाषामें रचा गया है । रचना प्रौद तथा 
अधंगौरवको लिये हुए हैं । प्रन्थमें कविने अपना कोई परिचय नहीं दिया 
और न ग्रन्थका रचनाकाल ही देनेकी कृपा की । ग्रन्थमें गुरु परम्परा भी 
नहीं है | श्रीघर या विवुध श्रीधर नामके अनेक विद्वान विभिन्न समयोंमें हो 
गए हैं& | उनमेंसे थ्ह कौन हैं ? पेसी स्थितिमें यह निश्चित करना कठिन है 
कि प्रस्तुत प्रन्थके कर्ता कवि श्रीधर कब हुए हैं और उनकी गुरु परम्परा 





& देखो अनेकान्त वर्ष ८ किरण १२ पृष्ठ ४६२में प्रकाशित 'श्रीधर 
या चिवुध श्रीघर नामका मेरा लेख | 
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क्या है। हाँ, डपलब्ध प्रति परले इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईस 
अन्थकी रचना विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराधसे पूर्व हो चुकी थी, 
क्योंकि उक़ ग्रन्थकी ७६ पत्राव्मक पुक प्रति वि० सं० १४८६ की लिखी 
हुईं नयामन्दिर धर्मपुरा देहलीके शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है? । जिस भ० 
गुणकीतिक लघुआता एवं शिप्य भ० यशःकीतिने लिख वाया था । 

प्रस्तुत अन्ध लस्बकंचुक कुलके प्रसिद्ध साहू लष्मणकी प्रेरणास रचा 
गया है और वह उन्हींके नामांकित भी किया गया है। पर थे कौन थे 
और कहाँके निवासी थे, यह प्रशस्ति-पद्योंकी अशुद्धिताक कारण ज्ञात 
नहीं हो सका। 

२७वीं प्रशस्ति 'त्रिलोकसारटीका! की है, जिसके कर्ता भ० सहस्त्र- 
कीति हैं, जिन्होंने आशापललीके वासुपृज्यजिनालयमें आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चकवर्तीके अलोक्यसारप्रभ्थकी टीका लिखी है । सहस्रकीर्ति 
नामके अनेक भद्टारक हो गए हैं, उनमेंसे यह कौन हैं ? और प्रशस्तिमें 
उल्लिखित आशापल्ली कहां हे, यह विचारणीय है । प्रशस्तिमें रचनाकाल 
भी दिया हुआ नहीं हे इससे टोंक समय निश्चय नहीं किया जा सका। 

२४ बीं प्रशस्ति 'घरमपरीक्षा” प्रस्थकी है, जिसके कर्ता मुनि रामचन्द्र 
है। मुनि रामचन्द्र पृज्यपादके वंशमें (आहाण कुलमें) उत्पन्न हुए थे। 
इनके गुरुका नाम पद्मनन्दी था । परन्तु प्रशस्तिमें रचना समय और गुरू 
परम्पराका हतिबृत्त न होनेसे समयका निश्चय करना कठिन है। रामचम्द्र 
नामक अनेक विद्वान हा गए हैं। 

२६ वीं प्रशस्ति 'करकरडुचरित! की है जिसके रचयिता भ० जिने- 
न्द्र्भूषण हैं, जा भद्दारक विश्वभूषणके पदघर थे, और बद्महर्षसागरके पुत्र 





- + औ-+लझ--.3-+० --«७००-. 





» “सम्बत १४८६ वर्ष आषाढ्वदी & गुरुदिन गोपाचलदुग्गें राजा 
हूं गरसिंद राज्यप्रवतेमान श्रीकाष्ठासंघे माधुरान्वये पुप्करगणे आचार्य श्री 
सहसकीतिदेशास्तत्प्ट आचार्य श्रीगुणकीतिदेवास्तान्छिष्य अीयश:की तिदेव- 
स्तेन निजज्ञानावरणीयकमक्षयार्थ हृदं भविष्यदत्तपंचमीकथा लिखापितम्‌ ।? 
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थे | इनका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दी है भ० जिनेन्द्रभूषणके 
शिष्य रत्नसागरने सं० १८७६४ में पंचपरमेप्टीकी पूजा लिखी थी और इन्हीं 
के शिष्य भ० महेन्द्रभूषणने सं० १८७४ में “जयकुमारचरितः लिखा 
था । संभवत: यह वरेश्वर (शोरीपुर) के भद्दारक थे । इनके द्वारा कितने ही 
स्थानोंमें (इटावा, वरेश्वर, रूरा आदिमें) मंदिर बनवाए गए हैं। इनके शिष्य 
सुमतिकीर्ति द्वारा सं० १८३६ में प्रतिष्ठित भगवान पार्श्वनाथक्ी एक मूर्ति 
जो शौरीपुर वरेश्वरमें प्रतिष्ठित हुईं थी इटावाके पंसारी टोक्ाके जेनमन्दिर 
में विद्यमान है । 

र०्बों प्रशस्ति अनंतजिनब्रतपूजा की और ५७वीं प्रशस्ति सौन त्रत- 
कथा की हैं, इन दोनोंके रचयिता भद्दरक गुणचन्द्र हैं, जो मूलसंघ सर- 
स्वतीगच्छ बलान्कारगणके भद्दारक रत्नकीर्तिफे प्रशिष्य और रस्नकीतिके द्वारा 
दीक्षित यशः कीर्तिके शिष्य थे । प्रस्तुत अन्थ भ० गुणचन्द्रने वाग्वर (बागढ़) 
देशके सागवाडाके निवासी हूमड वंशी सेठ हरखचन्द दुर्गादासकी प्र रणासे 
उनके बतके उद्यापनार्थ सं० १६३३ सें वहाँ के भ्रादिनाथ चेल्यालयमें बना कर 
समाप्त की है। मौनब्रतकथा भी इन्हींकी बनाई हुई है । इनके सिवाय 
पूजा और उद्यापनके और भी अनेक ग्रन्थ इनके द्वारा बनाये हुए बतलाए 
जाते हैं । पर वे ग्रन्थ इस समय सामने न होनेस इस सम्बन्धमें यहाँ अ्रधिक 
कुछ नहीं लिखा जा सका। 

श्य वों और २६ वीं प्रशस्तियोँ क्रमशः 'पद्मपुराण और हरिवंश 
पुराश' की हैं, जिनके रचग्रिता भद्धारक धर्मकीति हैं, जो मुलसंघ सरस्वती 
गरुछ और बलात्कारगणके विह्वान्‌ भद्दारक्क ललितकीतिके शिष्य थे । इन्होंने 
आचाय रविषेणके पद्मचरितकों देखकर उक्क 'पपुराण” अन्थकी रचना घि० 
सं० १६६ ४में मालव देशमें श्रावश महीनेकी ततिया शनिवारके दिन पूर्ण 
की थी । और अ्रपना हरिवंशपुराण मालवामें संवत्‌ १६७१के आश्विन 
कृष्णा पंचमी रविवारके दिन पूर्ण किया था । इससे भद्दारक ध्मकोति 
विक्रमकी १७वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान्‌ हैं । अन्यकर्ताने ग्रन्थोंकी 
प्रशस्तिय्ोंमें अपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है । किन्तु शिष्यादिका 
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कोई समुल्लेख उनके द्वारा किया हुआ मेरे देखनेमें नहों आया। और न 
यही बतलाया है कि वे कहांके भद्दाक थे । अंथमें डल्लिखित उनकी 
गुरुपरस्परा निम्न प्रकार हे :--देवेन्द्रकीति, त्रिलोककीति, सहसख्कीत्ति, 
पश्चनन्दी, यशः:कीति, लल्षितकीति, और धर्मकीति । 

३७ वीं प्रशस्ति 'हरिबंशपुराण” की है, जिसके कर्ता परिडत रास- 
चन्द्र हैं, जो लंबकंचुक (लमेचू ) वंशमें उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम 
सुभग! और माताका नाम 'देवकी? था । इनकी 'धर्मपतनीका नाम 
'मल्हणा! देवी था, जिससे अभिमन्यु? नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
जो शीलादि गुणोंसे अलंकृत था । कवबिने उक्त अ्रभिमन्युकी प्रार्थनासे 
आचाये जिनसेनके हरिवंशपुराणानुसार संक्षिप्त “हरिवंशपुराण” को रचना 
की है । प्रन्थकी रचना कब और कहां पर हुईं इसका प्रशस्तिमें कोई 
उल्लेख नहीं है । परन्तु कारंजाके बलात्कारगणके शास्त्रभंडारको एक 
प्रति लं० १५६०की लिखी हुई है । उससे सिर्फ इतना ही जाना जाता है 
कि पंडित रामचन्द्र वि० सं० १५६० से पूर्ववर्ती हैं । कितने पू्बचर्ती हैं ? 
यह कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका। 

३१वीं प्रशस्ति 'जयपुराण? की हे जिसके कर्ता ब्रह्मकामराज हें । 
यह बलात्कारगणके भट्टारक पद्मनंदीके अन्वयमें हुए हैं और जो भ० शुभ- 
चन्द्रके शिष्य सकलभूषणके शिष्य भद्दारक नरेन्द्रकीतिक शिष्य ब्रह्म सह, 
वर्णीके शिष्य थे । ब्रह्म कामराजने भ्० सकलकीतिक आदिनाथचश्तिको 
देखकर संवत्‌ १६६० में भ० रामकीतिके पट्टथधर भ० पद्मनन्दीके उपदेशसे 
ओर परण्डित जीचराजकी सहायतासे फाल्गुन महीनेसें जयपुराण नामक ग्रंथ 
बनाकर समाप्त किया है । 

३२वीं, प्रशस्तिसे लेकर 2०वीं, ११२वीं, ११४वों और ११६टवीं ये 
सब प्रशस्तियाँ क्समसे कातिकेयानुग्रेज्ञाटीका, चन्द्रप्रभचरित, पाश्ब- 
नाथकाव्य-पंजिका, श्रेशिकचरित्र, पाण्डवपुराण, जीवंधरचरित्र, 
चन्द्नाचरित, प्राकृतलक्षण सटीक, अध्यात्मतंरंगिणी, करकंडुचरित्र 
और अम्बिकाकल्प नामके भ्रन्थों की हैं । जिनके कर्ता भट्टारक शुभचन्द्र 
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हैं, जो कुन्द कुन्दान्वयमें प्रसिद्ध नन्दिसंघ और बलात्कारगणके भद्दारक 
विजयकोीतिके शिष्य और भट्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य थे। भद्दारक शुभचंद्र 
१६वीं १७वीं शताब्दीके विद्वान थे। इन्होंने अनेक देशोंमें विहारकर धर्मा- 
पदेशादि द्वारा जगतका भारी कल्याण किया है | यह अपने समयके प्रसिद्ध 
भट्टारक थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है, जिनका उल्लेख प्रन्थकर्ताने 
अपने पांडवपुराणकी प्रशस्तिमें स्त्रयं कर दिया है । पांडवपुराणकी रचना 
श्रीपाल वर्णीकी सहायतासे वि० सं० १६०८में वाग्वर ( बागड ) देशके 
शाकताटपुर ( सागवाड़ा ) के आदिनाथ जिनालयमें हुईं है। उससे पूर्व थे 
जीवंधरचरित ( सं० १६०३ में ) चन्दनाचरित, अंगप्रज्प्ति पाश्वनाथ- 
काव्य-पंजिका, चन्द्रप्रभचरित, संशयवदनविदारण, स्वरूप-सम्बोधन दृत्ति, 
प्राकृतब्याकरण, अपशब्द खंडन, स्तोन्र, ( तकंग्रन्थ ) नन्‍्दीश्वरकथा, कर्मे- 
दाह-विधि, चिन्तामणि पूजा, पल्योपमड्द्यापनविधि और श्रेशिकचरित 
इन प्रन्थोंकी रचना कर चुके थे । संवत्‌ १५७३समें इन्होंने आचार्य अम्हत- 
चन्दके समयसार कलशों पर अध्यात्मतरंगिणी नामकी एक टोका लिखी 
थी । पाण्डवपुराणकी रचनाके बाद संवरत १६१ १में करकणडुचरितकी 
रचना और संवत्‌ १६१३सें स्वामिकार्तिकेयानुग्रेज्ञाकी संस्कृत टीका वर्णो 
क्षेमचन्द्रकी प्रार्थनासे रची गई है । 
इससे स्पष्ट है कि भ० शुभचन्द्रका समय सोलहवीं शताब्दीका उत्त- 
राध और १७वीं शताब्दीका पूर्वार्ध रहा है; क्योंकि सं० १४७३से १६१३ 
तक रचनाएँ पाई जाती हैं । हां, भ० शुभचन्द्रके जीवन-परिचय और उनके 
अवसानका कोई इति बृर्त उपलब्ध नहीं है। पर इतना सुनिश्चित हे कि 
वे अपने समयके योग्य विद्वान और साहित्यकार थे। इन्होंने भद्धारक श्री- 
भूषणके अ्रनुरोधले आचारय वादिराजके पाश्वेनाथकाब्यकी पंजिका दीका 
लिखी थी । इनके भी कितने ही शिष्य थे पर उनकी निश्चित गणना जात 
नहीं हो सकी है । इसीसे उनका नामोल्लेख नहीं किया गया । 
३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३६, और ४० नं० की प्रशस्तियों 
चंद्रप्रभचरित, पाश्वैनाथकाव्य-पंजिका, श्रेणिकचरित्र, पांडवपुराण, 
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जीवंधरचरित्र, चन्द्नाचरित, प्राकृत लक्षण-सटोक और अध्यात्म 
तरंगिणी नामके आठ अन्थोंकी हैं, जिनके कर्ता भद्टारक शुभचंद्र हैं। 
जिनका परिचय ३२ नं० की कार्तिकेयानुप्रे क्ञा-टीका प्रशस्तिसें दिया 
गया है । 

४१वीं प्रशस्ति कर्ण म्रतपुराण की है जिसके कर्ता केशव्सेनसूरि 
हैं। जिनका परिचय १ ध्वीं 'बोडशकारणव्रतोद्यापन! की प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 

४२वीं, ४३वीं और ७८वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः सप्तव्यसनकथा- 
समुच्चय, प्रद्युम्नचरित्र और यशोधरचरित्र की हैं । इन प्रन्थोंके कर्ता 
भद्टाक सोमकीर्ति काष्ठासंघस्थित नन्‍्दीतट गच्छुके रामसेनान्वयी भदट्टा- 
रक भीमसेनके शिष्य और लक्षमीसेनके प्रशिष्य थे । इन्होंने उक्क प्रन्थोंकी 
रचना क्रमशः सम्बत्‌ १५२६, १५३१, और सं० १५३६ में की हे । दनमें- 
से सप्तब्यसन कथा समुच्चयको भद्दारक रामसेनके प्रसादसे दोहजार सदसठ 
श्लोकोंमें बनाकर समाप्त किया हे । और प्रद्य म्नचरित्र भरद्टाक लक्ष्मी- 
सेनके पदघर भ० भीमसेनके चरणप्रसादसे रचा गया है । तथा यशोधर- 
चरित्रकी रचना कविने गोंढिल्ल सेदपाट (मेवाड़) के भगवान शीतलनाथके 
सुरम्य भवनमें सं० १५३६ पौष कृष्णा पंचमीके दिन एक हजार श्रदारहद 
श्लोकोंमें पूर्ण की हे । शेष ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें स्थानादिका कोई निर्देश 
नहीं है। इन तीन ग्रन्थोंक सिवाय इनकी और क्या क्ृतियाँ हे यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका । पर इनका समय विक्मको १६वीं शताब्दीका 
पूर्वाध है। 

४श्वीं प्रशस्ति 'प्रद्युम्नचरित्र” की है जिसके कर्ता भटद्दारः सोमकीति 
हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्क्िमें दिया जा चुका है । 

४४वी प्रशस्ति 'सुभौमचक्रिचरित्र! की हे, जिसके कर्ता भद्टारक 
रतनचन्द्र हैं । भ० रतनचन्द्र हुँबढ़ जातिके महीपाल वैश्य और चम्पा- 
देवीकी कुच्चीसे उत्पन्न हुए थे। और थे मूलसंघ सरस्वती गच्छुफे भद्टारक 
पद्मनन्दीके आश्रयमें हुए हैं तथा भटद्टाक सकलचन्द्रके शिष्य थे। 
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भद्दारक रट्नचन्द्रने संचत्‌ १६८३ में उक्त चरित अन्थको रचना विद्युघ तेज- 
पालकी सहायतासे की है । ग्रन्थकर्ताने यह ग्रन्थ खंडेल वाल वंशोत्पन्न हेम- 
राज पाटनीके नामांकित किया है जो सम्मेद शिखरकी याथार्थ भ्ष० रतन- 
चंद्रके साथ गए थे । हेमराजकी धमंपत्नी का नाम 'हमीरदे! था | और यह 
पाटनीजी वाग्वर ( बागड़ ) देशमें स्थित सागपत्तन ( साशवाडा ) के 
निवासी थे । 

४श्वीं प्रशस्ति होलीरेशुकाचरित्र' की है जिसके कर्त्ता पंडित 
जिनदास हैं । परिडत जिनदास वेश्य विद्यामें निष्णात विद्धान्‌ थे। इनके 
पूर्वज 'हरिपति” नामके वणिक थे । जिन्हें पद्मावती देवीका वर प्राप्त था, 
ओर जो पेरीजशाह नामक राजासे सम्मानित थे । उन्हींके वंशसें पद्म! 
नामक श्रेष्ठी हुए, जिन्होंने श्रनेक दान दिये और ग्यासशाह नामक राजासे 
यहुमान्यता प्राप्त की । इन्होंने साकुम्भरी नगरोमें विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था, वे इतने प्रभावशाली थे कि उनकी आज्ञाका किसी राजाने 
उल्लंघन नहीं किया । वे मिथ्यात्व घातक थे तथा जिनगुणयोंके नित्य पूजक 
थे। इनके पुत्रका नाम 'बिर था, जो वेद्यराट थे । बिझने शाह नसीरसे 
उत्कषं प्राप्त किया था। इनके दूसरे पुत्रका नाम 'सुह्जन? था, जो विवेकी 
ओऔर बादिरूपी गजोंका लिये सिंहके समान था। सबका उपकारक और 
जिनधमंका आचरण करने वाला था । यह भट्दारक जिनचन्द्रके पट्ट पर प्रति- 
प्ठित हुआ था और उसका नाम 'प्रभाचन्द्र! रक्खा गया था, इसने राजाओं 
जेसी विभूतिका परित्याग किया था। उक् बिभका पुत्र घधमंदास हुआ, जिसे 
महमूद शाहने बहु मान्यता प्रदान की थी । यह भी वेद्य शिरोमणी और 
विख्यात कीत्ति थे। इन्हें भी पद्मावती का वर प्राप्त था । इसकी धमपत्नी- 
का नाम 'धम श्री? था, जो अ्रद्वधितीय दानी, सदप्टि, रूपस मन्‍्मथ विजयी 
और प्रफुल्ल वदना थी । इसका 'रेखा? नामका एक पुत्र था जो वेद्यकलामें 
दक्च, वैद्योंका स्वामी और लोकमें प्रसिद्ध था । यह वेच्य कला अ्रथवा विद्या 
आपकी कुल परम्परामें चली आ रही थी और उससे आपके वंशकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । रेखा अपनी वेद्य विद्याक कारण रणस्तम्भ ( रणथम्भौर ) 


( ३३ ) 


नामक दुर्गमें बादशाह शेरशाहके द्वारा सम्मानित हुए थे | प्रस्तुत जिनदास 
इन्हींके पुत्र थे, हनकी माताका नाम “रिव्वश्नी! और घर्मपत्नीका नाम जिन- 
दासी था, जो रूप लावण्यादि गुणोंसे अलंकृत थी। परिडित जिनदास 
रणस्तस्भदुर्कक समीपस्थ नवलक्षपुरके निवासी थे | जिनदासके माता- 
पितादिके नामोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि डस समय कतिपय प्रान्तोंमें 
जो नाम पतिका होता था वही नाम प्रायः पत्नीका भी हुआ करता था। 
इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम नारायणदास था। 

परिडत जिनदासने शेरपुरके शान्तिनाथ चेत्यालयमें ५३ पद्यों वाली 
'होलीरेणुकाचरित्र! की प्रति अवलोकन कर संवत्‌ १६०८ के ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी शुक्रवारके दिन इस ग्रन्थको ५४३ श्लोकोंमें समाप्त किया है । अन्थ- 
कर्त्तनि प्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपने पू्वजोंका भी कुछ परिचय दिया है 
जिसे उक्र प्रशस्ति परसे सहज ही जाना जा सकता है । परिडत जिन- 
दासजीने यह ग्रन्थ भद्दाक ध्मचन्द्रजोके शिष्य भ०  ललित- 
कीतिके नामांझ्ित किया हे, यह सम्भवतः उन्‍्हींके शिष्य जान 
पढ़ते हैं । 

४६वों प्रशस्ति 'मुनिसुत्रतपुराण” की हे, जिसके कर्ता ब्रह्म कृष्ण- 
दास हैं, जो लोहपत्तन नगरके निवासी थे। हनके पिताका नाम दृष और 
माताका नाम “वीरिका' देवी था। हनके ज्येप्ड आताका नाम मंगलदास 
था । यह दोनों ब्ह्माचारी थे । इन्होंने प्रशस्तिमें अनेक भट्टारकों- 
का स्मरण किया है जो भष्टारक रामसेनकी परम्परामें हुए हैं। 
यह काप्ठासंघके अभद्र भुवनकीर्तिक पट्थर भ० रत्नकीर्तिके 
शिष्य थे। भ० रत्नकीर्ति न्‍्याय, नाटक और पुराणादिमें विज्ञ थे। 
मरह्म कृष्णदासने श्रीकल्पवल्लीनगरमें इस अन्थको वि० सं० १६८१ 
के कार्तिक शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराए्ह समय समाप्त किम्मा था। 
अन्थ पूरणमसल्लके नामसे अंकित है। इससें जेनियोंके बीसवें तीर्थ- 
कर भुनिसुप्रतके चरिश्रका चित्रण किया गया हे। प्रस्तुत ग्रन्थ २३ संधियों 
ओर ३०२ श्लोकोंमें समाप्त हुआ हे । 


(३४ ) 

४७वीं प्रशस्ति “चन्द्रप्रभचरित्र! की है, जिसके कर्ता कवि दामोद्र 
हैं, जो भद्दारक घर्मचन्द्रके शिष्य थे । कवि दामोदरने उक्क ग्रन्थकी रचना- 
सम्वत्‌ १७२७ में महाराष्ट्र आसके आदिनाथ भवनसें निवास करते हुए चार 
हज़ार श्लोकोंमें को हे । 

४८वीं प्रशस्ति 'ज्ञानाणंबगद्य-टीका? की है, जिसके कर्ता देशयति 
ब्रह्मश्र्‌ तसागर हैं । इनका परिचय, १०वें मं० की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

४९वीं और £२वीं प्रशस्तियों 'सम्मेदशिखरमाहात्म्थ! और 'स्वर्णा- 
घलमाहात्म्य/ः की हैं जिनके कर्ता कवि देवदत्तजो दीक्षित हैं, जो 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे और जो भदौरिया राजाओंके 
राज्यमें स्थित अ्रटेर नामक नगरके निवासी थे । इन्होंने भद्दारक जिनेन्द्र- 
भूषणकी आज्ञासे 'सम्सेदशिखरमाहात्म्य/ और “स्वर्णाचलमाहात्ग्य” (बर्त- 
मान सोनागिरिक्षेत्रका माहाम्त्य) इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना की है। भदट्टारक 
जिनेन्द्रभूषण शौरीपुरके निवासी थे, जो जैनियोंके बाहेसवें तीथंकर भगवान 
नेमिनाथकी पवित्र अन्मभूमि थी। शौरीपुरसे पश्चिममें जमुना नदी बहती 
है । भद्दाकक जिनेन्द्रभूषण अह्य हृ्षसागरके पुत्र थे, जो भद्दारक विश्व- 
भूषणके उत्तराधिकारी थे । कवि देवदत्तने उक्न दोनों अ्रन्थोंकी रचना कब 
की इसका कोई उल्लेख प्रशस्तियोंमें नहीं पाया जाता; फिर भी ये दोनों 
रचनाएँ १६वीं शताब्दीके प्रारम्भकी जान पड़ती हैं; क्योंकि मेनपुरी 
( मुहकमरगंज ) के दिगम्बर जन पश्चायती मन्दिरके यम्त्रोंकी जो प्रशस्तियाँ 
बाबू कामताप्रसादजीने जेन सिद्धान्तभास्कर भाग २ की किरया ३ में 
प्रकाशित की हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता हे कि भट्टारक जिनेस्द्रभूषण 
अटेरकी गद्दीके भद्दारक थे और वे भ० विश्वभूषणके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने 
वाले भ० लच्मीभूषणजीके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे। यह षोडशकारण- 
यन्त्र संवत्‌ $८रे८ मिती भादव कृष्णा पंचमी शुक्रवारका उत्कीण 
किया हुआ है। और इससे पूर्ववाला यंत्र सम्बत्‌ १७६१ का है उस समय 
तक लच्मीभूषण भ० पद फर आसीन नहीं हुए थे, वे १०६१ और १८२५८ 
के मध्यवर्ती किसी सरायमें भ० पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं । ऐसी स्थितिमें 
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कवि दीक्षित देवदवतका समय विक्रमकी १९वीं शताब्दीका पूर्वाच जान 
पढ़ता है। 
१०वीं प्रशस्ति ध्यानस्तव” नामक ग्रंथ की है, जिसके कर्ता भास्कर- 
नन्‍्दी हैं । जो मुनि जिनचंद्रके शिष्य थे और जिनचंद्र सर्वसाधुके शिष्य 
थे । जेसा कि तल्वार्थद्ृत्ति? की अंतिम प्रशस्तिके निम्न पौ्मोंसे प्रकट है :--- 
नो निष्ठीवेन्न शेते बदति च न पर॑ झाहि याहीति यातु, 
नो कण्डूयेत गात्र॑ ब्रजति न निशि नोद घट्टयेद्वा न दत्ते । 
नावष्टं भाति किंचिदूगुणनिधिरिति यो बद्धपयेडयोगः, 
कृत्वा सन्‍्यासमन्ते शुभगतिरभवत्सबेंसाधुः स पूज्यः ॥२॥ 


तस्था55सीत्सुविशुद्धटष्टिविभवः सिद्धान्तपारंगतः, 

शिष्यः श्रीजिनचंद्र नामकल्षितश्चारित्रभूषान्बित: । 

शिष्यो भारकरनन्दिनाम विवुधस्तस्या3भवत्तत्ववित्‌ , 

तेना5कारि सुखादिबोधविषया तत्त्वाथेवृत्ति: स्फुटम्‌ ॥शे॥ 

भास्करनन्दीकी इस समय दो कृतियाँ सामने हैं--एक ध्यानस्तव और 
दूसरी तत्त्वाथवृत्ति, जिसे 'सुखबोधबृत्ति! भी कद्दा जाता है। हनसें तस्वाथ- 
वृत्ति आचाय उमास्वातिके तस्वार्थसृत्रकी संधिप एवं सरल व्याख्या हे। 
इसको रचना कब और कहाँ पर हुईं यद्द अन्थ प्रतिपरसे कुछ भी मालूम 
नहीं होता । 

जिनचन्द्रनामके अनेक विद्वान भी हो गए हैं उनमें प्रस्तुत जिनचन्त् 
कौन हैं ओर उनका समय क्‍या हे यह सब सामग्रीके अभावमें बतलाना 
कठिन जान पइता है | एक जिनचंद्र चंदनंदीके शिष्य थे, जिसका उल्सेख 
कमन्नढ़ कवि पम्पने अपने शांतिनाथ पुराणमें किया हे । 

दूसरे जिनचंद्र वे हैं जो भझारक जिनचंज्रके नामसे लोकमें विश्वुत हैं 
और जो भ० पद्मनंदीके अन्वयमें शुभचंद्रफे पद् पर प्रतिष्ठित हुए थे और 
जिनका समग्र विक्रकी १६ वों शताब्दी है । इन्होंने सं० १५४८ में शद्दर 
मुदासामें सहलनों मू्तियोंकी प्रतिष्ठा जीवराज पापड़ीवाज़के अनुरोधसे कराई 
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थी । इनका ९क 'चतुर्विशति जिनस्तोत्र! भी मिला हे जो अनेकांतवर्ष ११ 
किरण ३ में प्रकाशित हो चुका है । इनके श्रधान शिष्य पं० मेघाबी थे। 
अद्वारक रव्नकीति भी इन्हींके शिष्य थे। जिन्होंने खंग १४४१ में अपना 
उक्र अथ पूरा किया है | यह दिल्‍ली गहीके भट्टारक थे और उस पर बेठने- 
का समय वि० सं० १६०७ पट्टावलियोंसें खिला मिलता है। 

तीसरे जिनचंद्र वे हैं जिनका उल्लेख भ्रवणबेल्गोलके शिला-वाक्य 
मं० ५५ (६६) में किया गया, जो शक संवत्‌ १०२३२ (वि० सं० ११४७) 
के लगभगका उत्कीर्ण फिया हुआ है । 

चौथे जिनचंद्र भास्करनंदीके गुरु हैं ही, जो स्ंसाधुमुनिके शिष्य थे । 
ये चारों द्वी जिनचंद्र एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं। पर प्रस्तुत 
जिनचंद्रका क्या समय हे यह निश्चयतः नहीं बतलाया जा रूकता | पर 
अनुमानसे वे विक्रमकी १३ थीं १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ जान पढ़ते हैं । 

2१ वीं प्रशस्ति 'पदार्थदीपिका”ः नामक प्रन्थ की है जिसके कर्ता 
भट्टारक देवेन्द्रकीति हैँ, जो भद्टारक जगतकीतिके पड्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
प्रस्तुत प्रथ 'समयसार” ग्रंथकी टीका है, जिसे भद्यारक देवेन्द्रकीतिने ईसर- 
दा आमसें संवत्‌ १७८८ में भाद्षपद शुक्ला चतु्दंशीकों बना कर समाष्त 
किया था। इससे भट्टारक देवेन्द्रकीति १८ वीं शताब्दीके विद्वान थे । 

२२ वीं प्रशस्ति 'नागकुमारपंचमी कथा” की है, जिसके कर्ता पं० 
धरसेन हैं जो वीरसेनके शिष्य थे और उन्होंने सोढदेव तथा रहके लिये 
उक्क पंचमी कथाकों गोनदेवकी बस्तीमें बनाया था। प्रस्तुत घधरसेन कब 
ओर कहों हुए और इनका जीवन-सम्बन्धी क्‍या कुछ परिचय है यह कुछ 
जात नहीं दो सका । 

२३ वों प्रशस्ति 'मदह्दीपालचरित! की है, जिसके कर्ता भष्टारक 
चारित्रभूषण हैं, जो थाणी (सरस्वती) नामक गइछु और सारकर 
गणके विद्वान्‌ रत्ननन्दीके शिष्य थे । प्रशस्तिमें दी हुईं गुरुपरम्परामें विजय- 
चन्द्रसूरि, झ्रेमकीति, रत्नाकरसूरि, अभमयनन्दी, जयकीति और रघ्ननंदी 
बामके विद्वानोंका उस्केख किया गया है । पर प्रशस्तिमें प्रंथशचनाका समय 
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दिया हुआ नहीं है। प्र'थ प्रति भी बहुत अशुद्धियोंको लिए हुए है इसीलिये 
सामग्रीके अभावसे उस पर विशेष विचार करना सम्मव नहीं है। यह 
प्रतिसं० १८३६ की लिखी हुई है । प्ंथके भाषा साहित्यादि परसे वह 
१४ वीं १६ वीं शताब्दीकी रचना जान पढ़ती है। 

२४ वीं प्रशस्ति 'मदनपराजय!” की है, जिसके कर्ता कषि नागदेव 
हैं । नागदेवने प्रशस्तिमें अपने कुटुम्थका परिचय इस प्रकार दिया है-- 
अंगदवका पुत्र हरदेव, हरदेवका नागदेव, नागदेवके दो पुत्र हुए हेमस और 
राम, ये दोनों ही वेद्यकलामें अच्छे निष्णात थे। रामके प्रियंकर और 
प्रियंकरके मल्लुगित और मललुगितके नागदेव नामका पुत्र हुआ जो इस 
प्रथके रचयिता हैं। जो श्रपनी लघुता ज्यक्र करते हुए अपनेको अल्यज्ञ तथा 
छुन्दू अलंकार, काव्य, व्याकरणादिसे अनभिश्षता प्रकट करता है । हरदेवने 
सबसे पहले 'मदनपराजय! नामका एक ग्रंथ अपक्रश भाषाके पदडिया 
आर रइढाछदमें बनाया था | नागदेवने उसीका अनुवाद एवं अनुसरण 
करते हुए उसमें यथावश्यक संशोधन परिवर्धनादिक साथ विभिन्न छंदों 
आादिस समलंकृत किया है । 

यह ग्रथ ग्बएडढ रूपक काब्य है, जा बड़ा ही सरख और मनमोहक है 
इसमें कामदेव राजा मोहमंत्री, अहंकार और अ्रज्ञान आदि सेनानियोंके साथ 
जो भावनगरमें राज्य करते हैं । चारित्रपुरकें राजा जिनराज उनके शत्रु हैं 
क्योंकि वे मुक्िरूपी कम्यासे पाणिप्रहण करना चाहते हैं । कामदुवने राग- 
इं ष नामके दूत द्वारा महाराज जिनराजके पास यह संदश भेजा कि आप 
या तो मुक्ति कन्यास झपने विवाहका विचार परित्याग कर अपने प्रधान 
सुभट दर्शन, ज्ञान, चारित्रकों मुझे सोंप दें, अन्यथा युद्धके लिए तय्यार हो 
जांय । जिनराजने उत्तरमें कामदेवसे युद्ध करना ही श्रेयस्कर समसझय और 
झन्तमें कामदेवकी पराजित कर अपना विचार पूर्ण किया । 

यहा यह बात अवश्य नोट करने की हे कि प्रस्थकी सन्धि-पुष्पिकाओंमें 
निम्न वाक्य पाया जाता है जिसका अशुद्ध रूप होनेके कारण सम्बन्ध दीक 
नहीं बेठता । “इलि श्री ठफ्कुर माइनद सुतजिनदेवविरचिते स्मरपराजये” 
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हस संधि वाक्यमें ठक्कुर माइन्द सुतके स्थानमें ठक्कुर माइन्दस्तुत 
होना चाहिए। और जिनदेवके स्थान पर नागदेव होना चाहिए । ऐसा संशोधन 
हो जानेसे अ्म्धकी आद्य प्रशस्तिके साथ इसका सम्बंध ठीक बेठ जाता है। 
यह हो सकता हे कि नागदेवके स्मरपराजय नामक ग्रन्थकी ठक्कर माहन्दने 
बहुत प्रशंसा की हो | परन्तु इस ग्रंथंक रचयिता जिनदेव नहीं, 
नागदेव हैं । भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे मुद्रित 'मदन पराजय! की प्रस्ताव- 


नासें भी पं० राजकुमारजी साहित्याचार ने उक्र पुष्पिका वाक्यमें भो ऐसा 
ही संशोधन किया है 


अब रही समयकी बात, ग्र'थकर्ताने अन्थमें कोई रचनासमय नहीं 
दिया, जिससे यह निश्चित करना कठिन है कि नागदेव कब हुए हैं। 
चू कि वह प्रति जिस परसे यह प्रशस्ति उद्छ॒त की गई है सं० १४७३ की 
लिखी हुई हे । अ्रतः यह निश्चित है कि उक्क ग्रन्थ १४७३ से बादका बना 
हुआ नहों हे, वह उससे पहले हो बना है | कितने पूर्व बना यह निश्चित 
नहीं है, पर ऐसा ज्ञात द्वोता है कि ग्र थका रचनाकाल विक्रमकी १५ वीं 
शताब्दीसे पूर्वका नहीं है । 

५श्वीं, ४६वीं और $०८वीं प्रशस्तियां क्रसे 'श्वेताम्बर पराजय! 
( केवलभुक्निनिराकरण ) “चतुविशति संधान स्वोपज्ञ टीका? सहित और 
म्ुत्ननिधान नामके ग्रन्थों की हैं, जिनके कर्ता कवि जगन्नाथ है | इनके 
गुरु भट्टाकक नरेन्द्रकीत्ति थे | इनका वंश खंडेलवाल था श्रौर यह पोमशाज 
श्रेष्ठोके सुपुत्र थे । इनके दूसरे भाई वादिगज थे जो संस्कृत भाषाके प्रौद 
विद्वान भ्रौर कवि थे । इन्होंने संवत्‌ १७२६ में वाग्भद्वालझ्वार की 'कबि- 
चन्द्रिका! नामको एक टीका बनाई थी । इनका बनाया हुआ 'ज्ञान लोचन! 
नामका एक संस्कृत स्तोन्न भी है जो माणिकचन्द्ग्रन्थमालासे प्रकाशित 
हो चुका हे। ये तक्षक + (वर्तमान टोडा) नामक नगरके निवासी थे, हनमें 


& देखो मदनपराजयकी प्रस्तावना । 
+टोडा नगरका प्राचीन नाम 'तक्षकपुर था। यहां भद्टारक नरेंद्रकीति 
रहते थे । इनके समयमें टोडामें संस्कृतभाषाके पठन-पाठनादिका अच्छा 
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घादिराज जगन्नाथके कनिष्ठ आरांता जान पहते हैं । प॑ं० दीपचन्दजी 
पाणक्धा केकडढ़ीके पास पक गुटका है जिसके झन्तकी संबत्‌ १७४१ की 
मगशिर वदी ५ की लिखी-प्रशस्तिसे ज्ञात द्ोता है कि शाह 
पोमराज श्रेष्डीका सोन्न सोगानी था और इनके पुत्र बादिराजके भी चार 
पुत्र थे, जिनके नाम रामचन्द्र. लालजी, नेमीदास और विमल्नदास थे । 
पिमलदासके उक्क समयमें टोडामें उपद्रव हुआ और उसमें चद्द गुटका भी 
छुट गया था, बादमें उसे छुटाकर लाये जो फट गया था उसे संचार कर दीफ 
किया गया: । उक्त वादिराज राजा जयसिंहके सेवक थे--अर्थाव वे 
राज्यके किसी ऊँचे पदका कार्य सद्घालन करते थे। 

कविवर जगज्माथकी इस समय उक्त सीन रचनाएँ ही उपलब्ध हैं। 
इसका रचना काल वि० सं० १६६६ है । यह प्रन्थ टीका सद्दित प्रकाशित 


द्दो चुका है। 


कार्य चलता था, लोग शास्त्रोंके भभ्यास द्वारा अपने जानकी दृद्धि करते थे । 
यहां शास्त्रोंका भी अच्छा संग्रह था। लोगोंको जेनधर्मसे विशेष प्र म था 
शास्त्रभण्डार आज भी वहां अस्त-ब्यस्त दहालतमें मौजूद है, अप्टस६स्री 
झऔर प्रमाशनिर्णय आदि न्य(यग्रन्थोंका लेखन, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 
आदि सिद्धान्तग्रन्थों आ्रादिका प्रतिल्लेखन कार्य तथा झन्य अनेक नृतन 
अन्‍्थोंका निर्माण यहां हुआ है । ४ 

>प्रस्तुत गुटकेकी प्रथम प्रति २० १६१० की लिखी हुड्डे थी उसी 
परसे दूसरी कापी सं० १७५१ में की गई है :--- 

“सं५ १७५१ सगसिर बदी तस्तकनगर खण्डेलवालान्वये स्रोगानी 
सोते साहपोसराज तत्पुन्न स्राह वाद्रिजस्तपुत्र चत्वारः प्रथम पुत्र रामचन्द्र 
द्वितीय ल्ालखजी तृतीय नेमिदास चतुर्थ विभदास टोडासें विषों हुवो, जब 
याह पोथी लुटी यहां थे छुड़ाई फटी-तुटी सवारि सुधारि आछी करी, झाना- 
खरणकमचयाथ पुत्रादिपठनाथ शुभ भवतु ।” 


#-- 


---गुटका प्रशस्ति 


। 


इनमें सबसे पहली कृति चतुर्विशति-संधान है, इस गन्थके एक पथकों 
हो चौबीस जगह लिखकर उसकी स्वोपज्ञ॒टीका लिखी हे, जिसमें 
चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति की गई है । 

दूसरी कृति 'सुख-निधान” हे इसकी रचना कवि जगन्नाथने 'तमालपुर/में 
की थी । इस ग्रन्थमें कविने अपनी एक और कृतिका उल्लेख “अन्यच्च!- 
अस्माभिरुक्' शद्भारसमुद्रकाव्ये? वाक््यके साथ किया है। तीसरी कृति 
'इवेतास्बर पराजय” है । इसमें श्वेताम्बर सम्मत वेवलिभुक्तिका सयुक्रिक 
निराकरण किया गया है । इस ग्रन्थमें भी एक और श्रन्य कृतिका उस्लेख 
किया है और उसे एक स्वोपज्ञ टीकासे युक्र वतलाया है । तदुक़ --निमि- 
नरेंद्रस्तोत्रे रवोपल्े! इससे नेमिनरेंद्रस्तोन्र नामकी स्वोपज्कृतिका और 
पता चलता है। और उसका एक पद्मयभी उद्छत किया है जो अंतिम 
चरणमें कुछ श्रशुद्धिको लिये हुए हे । वह इस प्रकार है :-- 
“यदुत तव न॒भुक्निनेष्टदुःखोदयत्वाइसनमपि न चांगे वीतरागत्वतश्न । 
हृति निरूपमहेत्‌ नह्ासिद्धायसिद्धों विशद-विशदरप्टीनां हदुल्लासयुक्रौ ॥ 

हनकी एक और श्रन्य रचना “सुषेण चरित्रः है जिसकी पत्र संख्या 
४६, है ओर जो सं० १८४२ की लिखी हुई है | यह ग्रन्थ भ० महेंद्र- 
कीति आसेरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है । 


हस तरह कवि जगनज्नाथकी ६ कृतियोंका पता चल जाता है। इनकी 
अन्य क्यारचनाएँ हैं, यह अन्वेषणीय है । इनकी मझत्यु कब और कहां 
हुईं, इसके जाननेका कोई साधन इस समय उपलब्ध नहीं है। पर इनकी 
रचनाओंके अवलोकनसे यह १७वीं, १८वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान 
जाज पछते हैं । 
१०वीं प्रशस्ति मौनव्॒तकथा? की है, जिसके कर्ता भ० गुणचंद्रसूरि 
हैं। इनका परिचय २७वीं प्रशस्तिसें दिया गया है। 
शवों प्रशस्ति 'षट्चतुर्थे-वतेमान-जिनाचेनकी? तथा १३२वीं प्रशस्ति 
अष्टमजिनपुराणसंग्रह? (चंद्प्रभपुराण) की है । इन दोनों प्रंथोंके कर्ता 
५५ शिवाभिराम हैं । इनमेंसे प्रथम ग्रन्थको रचना मालवनाम देशमें स्थित 
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विजयसारके 'दिविज! नगरके दुर्गमें स्थित देवालयमें जब श्ररिकुल शत्रु 
सामन्तसेन हरिलनुका थुश्र अनुरूद्ध प्रथ्वीका पालन करता था, जिसके 
राज्यका प्रधान सहायक रघुपति नामका महात्मा था । उसका पुत्र 
घन्यराज ग्रंथ कर्ताका परम भक्क था उसीकी सहायतासे सं० १६४२ में 
हुईं है । 

वूसरे अन्थमें जेनियोंके ८्वें तीथेंकर चंद्रप्रभ भगवानका जीवन परिचय 
दिया हुश्रा है । इस प्र थमें कविने भद्वबाहु, समंतभद्, अकलंकदव, जिन- 
सेन, गुणभद्ध और पद्मनंदी नामके पूर्ववर्ती विद्वानोंका स्मरण किया है । 
यह ग्र'थ सात सर्गोर्में समाप्त हुआ है । 

अथकी श्रंतिम प्रशस्तिमें बतलाया गया हैं कि बृहदूगुजेरवंशका 
भूषण राजा तारासिंद था जो कुम्भ नगरका निवासी था और दिललीके 
बादशाह द्वारा सम्मानित था । उसके पट्ट पर सामंतसिंद हुआ जिसे दिश- 
म्वराचार्यक उपदेशसे जेनधर्मका लाभ हुआ था । उसका पुत्र पद्मसिंद्द हुआ 
जो राजनीतिमें कुशल था, डसकी धर्मपत्नीका नाम “वीणा? देवी था, जो 
शीलादि सद्गुणोंसे विभूषित थी। उसीके उपदेश एवं भझनुरोधसे उक्त 
चरित ग्रथकी रचना हुड्डे हे । प्रशस्तिसें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । 
इसलिये यह निश्चितरूपसे बतलाना कठिन है कि शिवाभिरामने इस प्र थ- 
की रचना कब की है । पर ऊपरको प्रशस्तिसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि 
ग्र'धकी रचना विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके अंतिम चरणमें हुई हे । 

५ह वीं और १२१ वीं प्रशस्तियाँ क्मसे पाश्वेपुराण और वृषभ- 
देवपुराणकी हैं । जिनके कर्ता भद्ारक चन्द्रकीति हैं जो सश्रहवीं शताब्दी- 
के विद्वान थे । इनके गुरूका नाम भ० श्रीभूषण था। ये ईंडरकी गहीके 
भट्टारक थे । उस समय ईैडरकी गहीके पहस्थान सूरत, डू गरपुर, सोजिश्ना, 
मैर और कल्लोज आदि ग्रधान नगरोंमें थे। उनमेंसे भ० चंद्रकीर्दि 
किस स्थानके पह्धर थे यह निश्चित रूपसे मालूम नहीं हो सका, पर जान 
पड़ता है कि वे हैडरके समोपवर्ती किसी स्थानके पद्धर थे। भ० चंद्रकीति 
विद्वान होनेके साथ कवि थे और प्रतिष्ठादि कार्योमें भी दक्ष थे। इन्होंने 
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झनेक मंदिर एवं मूर्तियोंकी प्रतिष्षा भी कराई थी। भ० चंद्रकीर्ति काष्ठा- 
संघ और नंदीतट गच्छुके भद्दारा थे और भ० विद्याभूषणके प्रशिष्य तथा 
श्रीभूषंणके शिष्य एवं पद्थर थे । अथकी अंतिम प्रशस्तिमें उन्होंने 
झपनी गुरुपरम्परा भट्टारक रामसेनसे बतलाई है । 

पार्श्वपुराण १५ सर्गोर्में विभक्र है, जिसकी श्लोक संख्या २०१५ है । 
कौर वह देवगिरि नामक मनोहर नंगरके पश्वंनाथ जिनालयमें वि० संवल- 
१६४९४ के वेशाख शुक्ला सप्तमी गुरुतारकों समाप्त किया गया है। दूसरी 
छृति वृषभदेव पुराण हैं जो २५ सर्गोर्में पूर्ण हुआ है। इस प्रंथर्ें रचना- 
काल दिया हुआ नहीं है। श्रतः दोनों ग्रथोंफे अवलोकन विना यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनमेंसे कौन पीछे श्रोर कौन पहले बना है । इनके अति- 
रिक्त भ० चंद्रकीतिने ओर भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। उनमें कुछ 
नाम इस प्रकार हैं:--पद्मपुराण, १चमेरूपूजा, अनंतब्तपूजा और नंदी- 
श्वरविधान आदि । चूकि ये ग्रथ सामने नहीं हैं श्रतः इनके सम्बंधमें 
कोई यथेष्ट सूचना इस समय नहीं की जा सकती । 

६० वों प्रशस्ति 'छन्दोनुशासन? प्र'थकी है, जिसके कर्ता ज़यकीर्ति 
हैं। जयकीतिक गुरुका क्या नाम था यद्द ज्ञात नहीं हो सका | जयकीतिकी 
यह एक मात्र कृति जसकमेरके ज्ञानभण्डारमें स्थित हे । जो सं० ११६२ की 
आधषाढ़ सुदी १०मी शनिवार की लिखी हुई है। और झभी जयदासन 
नामक छंदशाख्के साथमें प्रकाशित हो चुकी हे। जिसका सम्पादन मि० 
मं. ।), बेलंकरने किया है । प्रस्तुत जयकीतिके शिप्य श्रमक्षकीतिने 'योग- 
सार? की प्रति सं० ११६२ की ज्येष्ट सुदी अयोदशीको लिखवाई थी । एपि- 
प्राफिया इंडिका जिल्द २ में प्रकाशित चित्तौड़गढ़के निम्न शित्षाबाक्यमें जो 
संबत्‌ १२०७ में उत्की्ण हुआ हे लिखा हे कि जयकीत्तिके शिष्य दिगम्बर 
रामकीपने उक्त अशस्ति लिखी हे । 

श्री जयकीतिशिष्येण दिगिम्बरगणशेशिना । प्रशस्तिरीदशीचक्े [ मुनि 
श्री रामकीतिना ॥---सं० १२०७ सूत्र धा''।” इन सब उल्लेखोंसे 
जयकोतिका समय विक्रम की १२वीं शताब्दीका अन्तिम भाग है। 
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६$वीं प्रशस्ति 'प्रद्युम्न चरिन्र' की हे, जिसके कर्ता आका- 
महासेन हैं जो लाडबागढ संघके पूर्णचन्द्र, श्राचार्य जयसेनके प्रशिष्य और 
गुणकरसेन सूरिके शिष्य थे । आचाय महासेन सिद्धान्तज्ञ, वादी, वाग्मी 
और कवि थे, तथा शब्दरूपी ब्रह्मके विचित्र धाम थ्रे। यशस्विग्रों द्वारा 
सान्‍्य ओर सजनोंमें अग्रणी, एवं पाप रहित थे, और परमार वंशी राज। 
मु जके द्वारा पूजित थे। ये सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपकी सीमा 
स्वरूप थे और भव्यरूपी कमक्षोंके विकसित करने वाले बांधव थे--- 
सूर्य थे---तथा सिंधघुराजके मह्ामात्य श्री पर्पटके द्वारा जिनके चरण कमल 
पूजित थे । और उन्हींके अनुरोधसे हस ग्रन्थकी रचना हुईे है; । 

महासेनसूरिका समय विक्रमकी ११वीं शताढदीका मध्य भाग हैः 
क्योंकि राजा मु जके दो दान पत्र वि० सं० १०३१ और बवि० सं० १०३६ 
के प्राप्त हुए है। आचार्य भ्रमितगतिन इन्हीं मुअदुवके राज्यकाल वि० सं० 
१०४० में पौष सुदी पंचमीके दिन 'सुभाषितरस्नसन्दोह” की रचना पूर्णकी 
है । इससे मु जका राज्य सं० १०३३ से १०४० तक तो सुनिश्चित ही दे 
और कितने समय रहा यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । पर यह 
ज्ञात होता है कि तेलपदवने सं० १०४० और १०४४ के मध्यवर्ती किसी 
समयमें सुझ्जका वध किया था । चूकि ग्रन्थकर्ता महासेन मुम्ज द्वारा 
पूजित थे । अतएवं यह ग्रंथ भो उन्हींके राज्यकाकमें रचा गया है। भर्थात्‌ 
यह ग्रन्थ बिक्रमकी ११वीं शताब्दीके मध्य समय की रचना है । 

६ २वों प्रशस्ति “त्रिपंचाशत्क्रियात्रतोद्यापन! की है, जिसके कर्त्ता भ० 
देवेन्द्रकीति हैं । दबेन्द्रकीति नामके अनेक मद्टारक हो गए हैं । परन्तु यह 
उन सबसे भिन्न प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन्होंने अपना परिचय निम्नरूपमें 
दिया है । इनका कुल अग्रवाल था। यह राज्य मान्य भी थे । इन्होंने वि० 
सं० १६४४ में उक्क ग्रन्थकी रचना की है । 


3 श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपपंटेनाचितपादपद्मः । 
चकार तेनाभिद्वितः प्रदंधं छू पावर्न निष्ठित्मद्ञजस्थ ॥१॥ 
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६३वीं प्रशस्ति बहत्योडशकारणपूजा” की है, जिसके कर्ता भद्दारक 
सुमतिसागर हैं जो मूलसंघ त्रह्मतपा गच्छ और बलशालि गणके विद्वान 
थे । यह भट्टारक पद्मनन्दी और देवेन्द्रकीतिकी पट्ट-परम्परामें हुए हैं। यह 
ग्रन्थ हष्होंने खंडेलान्वयके सुधी प्रह्मादके आग्रहसे बनाया था। ग्थगत जय- 
मालाके श्रन्तिम धत्त में अभयचन्द्र और अ्रभयनन्दीका उल्लेख किया गया 
है । साथ ही अ्रवन्ति देशस्थित उज्जेन नगरीके शान्तिनाथ जिनालयका भी 
डल्लेख हुआ है । यद्द ग्रन्थ प्रति सं० १८०० की लिखी हुई है अतः 
सुमतिसागरका समय इससे बादका नहीं हो सकता । ग्रन्थमें रचनाकाल नहीं 
होनेसे निश्चयतः कुछ नहीं कहा जा सकता कि यद्द अन्थ कब बना है ? 
इनकी दूसरी कृति 'जिनगुणव्रतोद्यापन”! है जो २श पत्रात्मक प्रति हे और 
देहली पत्चायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है। तीसरी कृति 
“'नवकार पेंतीस पूजा? है । जिसकी पत्र संख्या १२ हैं । ये प्रतियां भी इस 
समय सामने न होनेसे हनके सम्बंधमें भी विचार करना सम्भव नहीं है । 
झनुमानतः सुमतिसागर १७वीं १८वीं शताब्दीके विद्वान होगे । 

६४वीं प्रशस्ति 'पंचकल्याणकोदग्यापनविधि! की हे, जिसके कर्ता 
गोपालवर्णी हैं । गोपालवर्णीके गुरू भ० हेमचन्द्र थे। प्रस्तुत भ० हेम- 
चन्द्र की गुरु-परम्परा क्या है और वे कहां की गद्दीके भट्टाकक थे । यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका। क्‍योंकि इस नामक भी श्रनेक विद्वान हो चुके हैं । 
गोपालवर्णीनि उक्क ग्रन्थ ब्रह्म भीमाके आम्रहसे बनाया है । 

६४वों प्रशस्ति (सिद्ध चक्र-कथा! को है, जिसके कर्त्ता भद्वारक शुभ- 
अन्द्र हैं, जो भट्टारक मुनि पद्मनन्दीके पद्चथर थे । इनको यह एक ही कृति 
देखनेमें आई है, श्रभी भ्रन्य कृतियोंक सम्बन्धर्में कुछ भी ज्ञात नहीं हो 
सका । 

इस सिद्धाचक्रकथथाको जिनधम-वत्सल एवं सम्यग्दष्टि किसी जालाक 
नामके श्रावकने बनवाई थी। इनकी दूसरी कृति “श्रीशारदास्तवन” है। 
इस स्तबनके अस्तिम पय्यके पूर्वाधमें अपना और अपने गुरुका नाम 
उल्लेखित किया हे--“श्रीपद्मनन्दीन्द्र मुनीन्‍्द्रपप्ट शुभोपदेशी 
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शुभचन्द्रदेवः | भ० शुभचन्द्रका यह स्तवन अनेकांत वर्ष १२ किरण १० 
में प्रकाशित हो चुका है । प्रस्तुत शुभचंद्रका समय विक्रमकी १2वीं शताब्दी 
जान पढ़ता है; क्योंकि जम्बूद्वीपप्रक्षप्ति तथा श्रिलोकप्रश्प्ति नामक 
प्राकृत अन्थोंकी प्रतिल्लिपि करा कर दान करने वाले सज्जनोंकी “दानप्रश- 
स्तियोंमें, जो पं० मेधावीके द्वारा संचत्‌ १४५१८ तथा १४१६ की लिस्बी 
हुई हैं । उनमें भटद्टारक शुभचन्द्रके पट्ट पर भ० जिंनचन्द्रके प्रतिप्ठित होने- 
का उल्लेख पाया जाता है। क्योंकि भ० ज़िनचन्द्रका दिल्ली पट्ट पर सं० 
१४५०७ के करीब प्रतिष्ठित होना पद्टाचलियोंमें पाया जाता है, जिससे स्पष्ट 
है कि भ० शुभचन्द्र संबत्‌ १४०० या उसके ५-६ वर्ष बाद तक उक्क पटट 
पर प्रतिष्ठित रहे हैं । कब प्रतिष्ठित हुए यह विचारणीय है । 


६६वीं प्रशस्ति अंजनापबनंजयनाटक” की है जिसके कर्ता कवि 
हस्तिमल्ल# हैं । हस्तिमज्ञके पिताका नाम गोविन्दभट्ट था जो बत्सगोन्नी 
दक्षिणी ब्राह्मण थे। इन्होंने आचाय समन्‍्तभद्धके 'देवागमस्तोन्र?! को सुनकर 
सद्दृष्टि प्राप्त की थी--सर्वथा एकान्तरूप मिथ्याइप्टिका परित्यागकर श्नेकांत 
रूप सम्यक्‌ दृष्टिके श्रद्धालु बने थे । उनके छुद्द पुत्र थे--श्रीकुमार, सत्य- 
घाक्य, देवरवज्नस, उदयभुषण, हस्तिमल्ल, और वर्धमान । ये छुट्ों ही 
संस्कृतादि भाषाओंके मर्मज् और काव्य-शास्त्रके अच्छे जानकार थे। 


इनमें कवि हस्तिमल्ल गृहस्थ विद्वान थे। इनके पुम्रका नाम पाश्व 
परिडत था। जो अपने पिताके समान ही यशस्वी, शास्त्र ममंज्ञ और धर्मा- 
समा था हस्तिमज्ञने अपनी कीतिको लोकब्यापी बना दिया था और स्या- 
द्वादे शासन द्वारा विशुद्ध कीतिका अजन किया था, वे पुण्यमूर्ति और 
अशेष कवि चक्रवर्ती कहलाते थे और परवादिरूपी हस्तियोंके लिये सिंह 
थे। अतएव हस्तिमज्ञ इस साथंक नामसे लोकमें विश्रुत थे । इन्हें अनेक 
विरुद अथवा उपाधियोँ प्राप्त थीं जिनका समुल्लेख कविने स्वयं विक्रान्त- 
कौरव नाटकमें किया हे । 'राजावलीकथे? के कर्ता कवि देवचन्द्रने हस्तमन्न- 


.... &कविके विशेष परिचयके लिये देखें, जेन स्राहित्य और इतिद्दास 
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को 'डभयभाषा कविचक्रवर्ती! सूचित किया है । इससे वे संस्कृत और 
कनडी भाषाके प्रौद़ विद्वान जान पड़ते हैं । उनके नाटक तो कथवि की 
प्रतिभाके संद्योतक हैं ही, किन्तु जेनसाहित्यसें नाटक परम्पराके जन्मदाता 
भी हैं। मेरे ज़यालमें शायद उस समय तक नाटक रचना नहीं हुई थी । 
कविवर हस्तिमझने इस कमीकों दूर कर जन समाजका बड़ा उपकार किया 
है । यह उस समयके कवियोंमें श्रअणी थे और नाटकोंके प्रशयनमें दक्ष थे । 
आपके ज्येष्ठ भ्राता सत्यवाक्य आपकी सूक्रियोंकी बडी प्रशंसा किया करते थे । 

ग्रन्थकर्ताने पाण्ड्य राजाका उल्लेख किया है जिनकी कृपाके वे पात्र 
रहे हैं । और उनकी राजधानीमें अपने बन्धुओं और विद्वान श्राप्तजनोंके 
साथ बसे थे। राजाने अपनो सभामें उनका खूब सन्‍्मान किया था। पांड्य- 
महीश्वर अ्रपनी भुजाओंके बलसे कर्नाटक प्रदेश पर शासन करते थे । 
पांड्य राजाओंका राज्य दक्षिण कर्नाटकमें रहा है काकंल वगेरह भी उसमें 
शामिल थे । इस राजवंशमें जेनधर्मका काफी प्रभाव रहा है और इस चंश- 
के प्रायः सभी राजा लोग जेनधर्म पर प्रेम और आस्था रखते थे । कविवर 
हस्तिमज्लका समय विक्रमकी १४वीं शताब्दी है । कर्नाटक कवि चरित्रके 
कर्ता आर. नरसिहाचायने हस्तिमज्ञका समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दीका 
उत्तराध १२६० और वि० सं० १३४७ निश्चित किया है । 

कविवर हस्तिमज्लकी इस समय तक छुद्ट रचनाओंका पता चलता हे, 
जिनमें चार तो नाटक हैं और दो पुराण ग्रन्थ कनडी भाषामें उपलब्ध हुए 
हैं । विक्रान्ककौरचनाटक, मेथिलीकल्याणनाटक, अंजना पवनंजयनाटक 
और सुभद्वाहरण तथा आदिपुराण और श्रीपुराण । इन दोनों पुराण म्रंथों 
से थे कनड़ी भाषाके भी अच्छे विद्वान्‌ जान पढ़ते हैं। प्रतिष्ठातिलक नाम- 
का एक प्रन्थ और हे जो हस्तिमज्ञका बतलाया जाता है । अय्यपाये ने जिन 
प्रतिष्ठा पन्थोंका उल्लेख किया है उनमें हस्तिमल्‍लके प्रतिष्ठा प्रन्थका भो 
उल्लेख निहित हे | पर चूँकि वह ग्रन्थ सामने नहीं हे अतः उसके सम्बंध 
में कुछ नहीं लिखा जा सकता । 

६७ वीं प्रशस्ति  गारमंजरी” की है, जिसके कर्ता आचार्य अजित- 
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सेन हैं जो सेनगणके विद्वानोंमें प्रमुख थे। इन्होंने सुशीला रानी विट्रल- 
देवीके सुपुत्र 'कामीराय” के लिए इस अन्थकी रचना की थी, जो 'राय” इस 
नामसे प्रसिद्ध थे। ग्रन्थमें रस रीति और अलंकार आदिका सुन्दर विवेचन 
किया गया है और वह तीन परिच्छेदोंमें समाप्त हुआ है। अन्थकर्ताने 
प्न्थमें उसका रचना काल नहीं दिया | चूँकि अजितसेन नामके अनेक 
विद्वान आचार्य हो गये हैं। उनमें यह किसके शिष्य थे यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

€८्वीं प्रशस्ति 'शंखदेवाष्टक” की है, जिसके कर्ता भानुकीति हैं। 
जिन-चरणोंके अमर मुनिचन्द्रके शिष्य राजेन्द्रचद्ध थे। इससे मालूम 
होता है कि भानुकीति भी मुनिचन्द्रके शिप्य थे । प्रशस्तिमें गुरुपरम्परा 
व समयादिकका कोई वर्णन नहीं दिया, जिससे उस पर विचार किया 
जाता । 

६ श्वीं प्रशस्ति तच्तरार्थसूत्रकी 'सुखबोधवृत्ति? की है, जिसके कर्ता पं० 
योगदेथ हैं, जो कुम्मनगरके निवासी थे । यह नगर कनारा (७878) 
जिले में हैं। प॑० योगदेव भुजबली भीमदेवके द्वारा राज मान्य थे। वहाँ की 
राज्य सभामें भी आपको उचित सम्मान प्राप्त था । ग्रन्थकर्ताने प्रशस्तिसें 
अपनी गुरुपरम्परा और ग्रन्थका रचनाकाल नहीं दिया । अन्य साधनोंसे 
भी इस समय इनका समय निश्चित करना शकय नहों है । 

७०वीं प्रशस्ति 'विषापहारस्तोत्र टीका? की है, जिसके कर्ता नाग- 
चन्द्रसूरि हैं। जो मुलसंघ, देशोगण, पुस्तकगच्छु और पनशोकावल्लीके 
अलंकार रूप थे । तौलबदेश और विदेशोंको पविन्न करने वाले भट्दारक 
ललितकीतिके प्रधान शिष्य देवचन्द्र मुनीन्द्रके शिष्य थे और ब्राह्मण कुलमें 
उत्पन्न हुये थे । इनका गोत्र श्रीवत्स था । पिताका नाम 'पाश्वनाथ!ः और 
माताका नाम “गुमटाम्बा? देवो था । नागचन्द्रसूरि कर्नाटक आदि देशोंमें 
प्रसिद्ध थे, भर उन्हें 'प्रवादिगज केसरी? नामका विरुद भी प्राप्त था। वे 
कविमदफे विदारक सद्दृष्टि थे। इन्होंने बागडदेशमें प्रसिद्ध भद्दारक ज्ञान- 
भूषणके द्वारा बार-बार प्रेरित होकर ही “गुरु वचन अल्लंध्यनीय हैं? ऐसा 
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समझ कर महाकवि धनव्जयके हस विधापहार स्तोत्रकी टीका रची है। 
इस टीकाके अतिरिक्त वादिराज सूरिके एकीभावस्तोन्नकी टीका भी इनकी 
बनाई हुईं अपने पास है। इससे यह सम्भावना होती है कि सम्भवतः 
इन्होंने 'पंचस्तोन्रर की टीका लिखी होगी । 

ऊपर जिस पंचस्तोन्र टीकाकी सम्भावना बव्यक्ष की गई है, उसकी दो 
प्रतियाँ (नं० १३०, ५३५) जयपुरमें प॑ं० लूणकरण जीके शास्त्र-भण्डारमें 
मौजूद हैं & । नागचन्द्रसूरिने और किन ग्रन्थोंकी रचना को, यह भभी 


अज्ञात है। 
टीका प्रशस्तिमें रचना समय दिया हुआ नहीं है। फिर भी 


चूँकि भद्ारक ज्ञानभूषण वि० की १६वीं शताब्दीके विद्वान हैं, उन्होंने 
अपना “तत्त्वज्ञानतरंगिणी? नामका अन्थ वि० सं० १५६४० में बना कर 
समाप्त किया है और नागचन्द्रसूरि श्रपनी टीकामें ज्ञानभुषणका उल्लेख 
कर ही रहे हैं । भ्रतः प्रस्तुत नागचन्द्रसूरि भी विक्रमकी १६वीं शताब्दीके 
विद्वान हैं । 

७१वीं और १२०वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'पाण्डबपुराण”ः और 
'शान्तिनाथ पुराण? की हे । जिनके कर्ता भ० श्रीभूषण हैँ जो काष्ठासंघ 
नन्‍्दीतटगच्छ और विद्यागणमें प्रसिद्ध होने वाले रामसेन, नेमिसेन, लच्मी- 
सेन, धर्मसेन, विमलसेन, विशालकीति, विश्वसेन श्रादि भद्दारकोंकी परंपरा- 
में होने वाले भद्दारक विद्याभुषणके पद्धथर थे। यह भद्दारक गुजरातफे आस- 
पासके गहीधर जान पडते हैं । बढ़ौदाके बाडी मुहल्लेके दि० जेन मन्दिरमें 
विराजमान भ० पाश्वनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा सं० १६०४ में काष्ठासंघके 
भद्दारक विद्याभूषणके उपदेशसे हुँबडज्ञातोय अनन्तमतोने कराई थी+।॥ 


% देखो, राजस्थानके जेन शास्त्रभण्डारोंकी सूची भाग २, प्ू० ४६ 

+सं० १६०४ वर्ष वेशाख वदी ११ शुक्रे काष्टासंघे नन्‍्दीतट गच्छे 
विद्यागणे भद्टारक रामसेनानवये भ० श्री विशालकीति तत्पट्ट भद्दारक श्री 
विश्वसेन तत्प््ट भ० विद्याभूषणेन प्रतिष्ठित, हूँबडज्ञातीय ग्रृह्दीत दीक्षाबाई 
झतन्तसतो नित्य प्रझमति | 
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भ० विद्याभूषणने अनेक अन्थोंकी रचना की है उनमें ऋषिमण्डलयन्त्रपूजा, 
बृदक्तलिकुन्डपजा, चिन्तामणिपाश्वेनाथस्तवन, सिद्धचक्रमन्त्रोद्धार- 
स्तवन-पूजन । ये सब कृतियों देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें 
सुरक्षित हैं । 

अ० श्रीभूषणने 'पारसडवपुराण? की रचना सौयंपुर ( सूरत ) के चख्- 
नाथ चैस्यालयमें सं० १६४७० के पौष महीनेके शुक्रपक्ष तृतीयाके दिन 
समात की थी और इन्होंने अ्रपना 'शान्तिनाथपुराण” वि० सं० १६५३ 
के मार्गशी्ध महीनेकी त्रयोदशी गुरुवआरके दिन गुज़रातके 'सोजितम्राः नामक 
नगरके भगवान नेमिनाथके समीप समाप्त किया था जिसकी श्लोक संख्या 
चार हजार पच्चीस है । 

भट्टारक श्रोभूषणने हरिवंशपुराण! की भी रचना की है, जिसकी ३१७ 

पम्मात्मक एक प्रति जयपुरके तेरापंथी बडामंदिरके शास्त्रभण्डारमें मोजूद है 
जिसका रचनाकाल सं० १६७४ चेत्र शुक्ला त्रयोदशी है । जिसकी प्रति- 
लिपि सं० १७६७ जेठबदी ४ को पं० खतेसीने की थी) । 

ग्न्थ-प्रशस्तियोंमें श्रीभूषणने अपनेसे पूर्ववर्ती अनेक पूर्वाच्षार्योका स्मरण 
क्रिया है । इनकी चौथी क्रति “अनन्ततन्नत पूजा! है जो सं० १६६७ 
में रचो गई है । यह प्रति १३ पत्रात्मक है और देहलीके पंचायती मंदिरके 
शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है। पाँचवीं रचना “्येष्ठ जिनवरत्तोदयापन! है। 
और छठी कृति चतुविन्शतितीथंकर पूजा” है। इन भट्टारक श्रीभूषणके 
शिष्य भ७ ज्ञानसागर हैं जो 'भक्तामरस्तवनपृजन' के कर्ता हैं। 

७२वीं प्रशस्ति अजितपुराण? की है, जिसके कर्ता प॑० अरुणमर्णि 
या लालमणि हैं जो भ्र० श्रुतकोर्तिके प्रशिष्य और बुधराघवके शिष्य थे । 
जिन्होंने ग्वालियरमें जेन मन्दिर बमवाया था। इनके ज्येष्ठ शिष्य बुधरत्न- 
पाल थे और दूसरे बनमाली तथा तीसरे कान्हरसिह थे । प्रस्तुत अरुणमणणि 
इन्हीं कान्हरसिहके पुत्र थे । प्रशस्तिमें इन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार 


>वदेखो, राजस्थानके जेनशास्त्र-भंण्डारोंकी प्रन्थ-सूची भा० २ घृ० २६४८ 
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बतलाई हे---काष्ठासंघमें स्थित माथुरगच्छ और प्रष्करगणमें लोहाचारयके 
अन्वयमें होने वाले भ० धर्मसेन, भावसेन, सहस्न्नकीति, गुणकीति, यशः- 
कीति, जिनचन्द्र, श्रुतकी्तिके शिष्य बुधराघवके शिप्य बुधरत्नपाल, बनमाली 
ओऔर कान्हरसिंह । इनसें कान्हरसिंहके पुत्र अरुणमणिने प्रस्तुत ग्रन्थ मुंगल 
बादशाह अवरंगशाह (औरंगजेब) के राज्यकालमें सं० १७१६ में जहाना- 
बाद नगर (वर्तमान न्यू देहली) के पाश्वेनाथ जिनालयमें बनाकर समाप्त 
किया है । सर 

७३वीं प्रशम्ति 'आदिनाथफाग' और १० रवीं प्रशस्ति कमकांडटीका 
( कम्मपण्डी ) की है जो १६० गाधात्मक है । ओर जिनके कर्ता भद्दरक 
ज्ञानभूषण श्रौर सुमतिकीति हैं । जो मुलसंघ सरस्वतीगच्छ और बलास्का- 
रगणके भद्टाकक सकलकीर्तिके पद्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले भुवनको्तिक शिष्य 
एवं पद्चघर थे और सागवाडेकी गद्दी पर आसीन हुए थे । यह विद्वान थे और 
गुजरातके निवासी थे। गुजरातमें इन्होंने सागारधम और आभीरदेशमें 
श्रावककी प्कादश प्रतिमाश्रोंकी धारण किया था। और बाग्वर ( बागड़ ) 
देशमें पंचमहाब्रत धारण किए थे । इन्होंने भद्टाक पद पर आसोन होकर 
आभीर, बागढ, तौलव, तलंग, द्वाविड, महाराष्ट्र ओर दक्षिण प्रान्तके 
नगरों और गआ्रामोंमें विहार ही नहीं किया; किन्तु उन्हें सम्बोधित भी किया 
ओर सनन्‍्माग्गसें लगाया था । द्वाविड्देशके विद्वानोंने इनका स्तवन किया था 
ओर सौराप्ट्र देशवासी धनी श्रावकोंने उनका महोत्सव किया था। इन्होंने 
केवल उक्र प्रांतोमें ही धमका प्रचार नहीं किया था किन्तु उत्तर प्रदेशमें भी 
जहाँ तहां विहार कर धरू-मार्गडरो विमलधारा बहाई थी । जहां यह विद्वान 
ओर कवि थ वहां ऊँचदजक प्रतिप्ठाचार्य भी थे। आपके द्वारा प्रतिप्ठित 
मूर्तियां श्राज भी उपलब्ध है । लौकिककार्योक साथ आप आध्यात्मिक 
शास्त्रोंक भी अ+्यासी थे, और आध्यात्मकी चर्चा करनेमें आपको बढ़ा रस 
आता था । आप सं० १४३२ से १५४७ तक भटद्दारक पद पर आसीन रहे 
हैं। और बादमें उससे बिरक़ हो, अपना पद्‌ विजयकीतिको सोंप अध्या- 
व्मकी ओर अग्रसर हुए, और फलस्वरूप संवत्‌ १५६० में 'तस्‍्वज्ञान 
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तरंगणी” नामका दुक अध्यात्म अन्थ लिखा और उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति भी 
बनाई थी। 

इनके सिवाय भ० ज्ञानभुषण॒की निम्न रचनाएँ और भी उपलब्ध हैं--- 
सिद्धान्तसार भाष्य,परमार्थापदेश,नेमिनिर्माणकाव्यपं जिका,सर स्वति- 
स्तवन,आत्मसम्बोधन, ओर कर्मकार्ड अथवा (कम्म पयडि) टीकाओे कर्ता 
भ० ज्ानभूषण और सुमतिकीर्ति बतलाये गये है यह टीका ज्ञानभूषणके 
नामांकित भी है। और उसे 'कमकाणड टीका” के नामसे उल्लेस्वित किया 
गया हे । परन्तु भ० ज्ञानभूषण कर्मकाण्ड या कमंप्रकृतिके टीकाकार नहीं 
हैं. उनके शिप्त्र भ० सुमतिकीर्ति हैं । इस टीकाक्री ८१३ पत्ना- 
नमक एक प्रति पहले नेरापंथी बडे मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें देखनेकों मिली 
थी, जो संबन्‌ १८९४ की लिखी हुईं है । वह प्रति इस समय सामने नही 
है । उसमें टीकाका समय सं० १६२० सम्भवतः दिया हुआ है । श्रतः वह 
भ० ज्ञानभूषणकी कृति नहीं उनके शिष्य सुमतिकीर्ति की है, इसी लिए 
डनके नामांकित की गई मालूम होती हे । इन्होंने अनेक ग्रन्थ भी लिख- 
वाये हैं | स॑० १९६० में गोम्मटसारका प्राकृत टिप्पण! भी इन्हींका लिख- 
वाया हुआ है जो अब मौजमावाद (जयपुर) के शास्त्र भंडारमें हे । 

ज्ञानभूषण अपने समयके सुयोग्य भद्दारक थे। इनका बागड देशमें अच्छा 
प्रभाव रहा है। इन्होंने 'तत््वज्ञान तरब्रिणी? नामक गअन्थकी रचना विक्रम 
सें० १४६० में की है। अतः यह विक्रमकी १६वीं शताव्दीके विद्वान हैं । 
इनको प्रेरणासे कर्नाटक प्रान्‍्त घासी नागचन्द्रसूरिने पंचस्तोत्रकी टीका भी 
लिखी है | इनकी मत्यु कब और कहाँ हुईं इसका कोई उल्लेख अभी तक 
मेरे देखनेसें नहीं आया । 

७४वीं प्रशस्ति 'भक्कामरस्तोत्र वृत्ति? की हे जिसके कर्ता ब्रद्मराय- 
मल्ल हैं | यह हूबडवंशके भूषण थे | इनके पिताका नाम “मश्यः श्र 
माताका नाम “चम्पा? देवी था । ये जिनचरणकमलोंके उपासक थे । 
इन्होंने महासागरके तट भागमें समाभश्रित ग्रीचापुर! के चन्द्रप्रभ जिनालयमें 
वर्णी कर्मसीके वचनोंसे भक्ामरस्तोत्रकी वृत्तिकी रचना चि० सं० १६६७ 
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झराषाद़ शुक्ला पंचमी बुधवारके दिन की है । सेठके कूचा मन्द्रि दिल्‍ली 
शाघ्त्र भण्डारकी प्रतिमें उसे मुनि रतनचन्द्रकी बृत्ति बतल्लाया गया है 
अतणुव दोनों ब्रत्तियोंकी मिलाकर जांचनेकी 'श्रावश्यकता है कि दोनों 
बृक्तियों जुदी-जुदी हैं या कि एक ही वृत्तिको अपनी-अपनी बनानेका प्रय- 
सन किया गया हैं । 


श्रद्धारायमज्ञ मुनि अ्रन्तकीतिक जो भ० रत्नकीतिंके पहधर थ। यह 
जयपुर और उसके आस-पासके प्रदेशके रहने वाले थे । यह हिन्दी भाषक 
विद्वान थे । पर उसमें गुजराती भाषाकी पुद श्रांकित है ढोनों भाषाओंके 
शब्द मिले हुए हैं। इनकी हिन्दी भाषाकी ७-८ रचनाएँ और भी उप- 
लब्ध हैं । नेमिश्वरस।र, हनुवन्तकथा, प्रयुग्नर्चा-त, सुदर्शनसार, 
निर्दोष सप्तमीत्रतकथा, श्रीपालरास, श्रौर भविष्यदत्तकथा । इनमें 
नेमिश्वररास २० १६२२ में, हलुवन्तकथा सं० १६१६ में, प्रथ्‌ म्नवरित 
सम्बत्‌ १६२८ में, सुदर्शनसार सम्बत्‌ १६२६ में, श्रीपालरास सं० ३६३० 
में, श्रौर भविष्यदत्त कथा सम्बत्‌ १६३३ में बनाकर समाप्त की है। 
निर्दोष सप्तमी ब्रतकथामें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है | सम्भव है किसी 
प्र+िमें वह हो और लेखकोंसे छूट गया हो । इन अन्थोंके अतिरिक्त हनकी 
आर भी रचनाओंका होना संभव है जिनका श्रन्वेषण करना श्रावश्यक है | 


७६वीं प्रशरित 'सिद्धान्तसारः अन्थकी हे जिसके कर्ता आचार्य 
नरेन्द्रसेन हैं। जो लाडबागडसंघरममें स्थित सेनवंशफे विद्वान थे, और 
गुणसेनके शिष्य थे | प्रशस्तिमें गुरुपरग्पराका निम्न प्रकार उदलेख किया 
गया है--पप्मसन, धम्सेन शान्तिषेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन, अब्ा- 
सेन, वीरसेन, गुणसेन, उद्यसेन. जयसेन ओर नरेन्द्रसेन | इनमेंसे गुणसेन 
उदयसेन और जथसेन ये तीनों विह्ञान सम-सामयिक जान पद्नते हैं। 
नरेन्द्रसेनकी इस एक ही कृतिका पता चला है । अन्थ-प्रशरि. में रचना- 
काल दिया हुआ नहों हे, जिससे यह निश्चित नहीं कद्दया जा सकता कि 
यह ग्रन्थ कब रचा गया । पर दूसरे साधनोंसे यह अवश्य कट्दा जा सकता 


( ४३ ) 


है कि यह ग्रल्थ १२वीं १३वीं शताब्दीड़ो रचना है। क्योंकि “घमंरत्नकर' 
प्रन्थके कर्ता जयपेनने जो भावसेनके शिष्य थे अपना उक्त ग्रन्थ वि० सम्बत्‌ 
१०४४ में बना कर समाप्त किया है। इससे अधिकसे अधिक सो या सका 
सी वर्ष बाद सिद्धान्तसारकी रचना नरेन्द्रसेनने की होगी। ग्रन्थ इस समय 
सामने नहीं है इसलिए उसका आस्तरिंक परोक्षण नहीं किया जा सका 
ओर न बिना परीक्षण कप-पट कोई नतीजा ही निकाला जा सकता है । 

७७वीं प्रशस्ति द्रौपदी नामक प्रबन्ध! की है, जिसके कर्ता जिनसे नसूरि 
: हैं। जिनसेन नामके अनेक विद्वान हुये हैं उनमें प्रस्तुत जिनसेन किसके 
शिष्य थे, कहांके निवासी थे और कब हुए हैं ? इस विषयमें बिना किसी 
साधन खामग्रीके कुछ नहीं कह्दा जा सकता | मन्थमें रचनाकाल भी दिया 
हुआ नहीं है और न इस ग्रन्थकी रचना इतरी प्रौढ़ दी जान पड़ती है,जिससे 
आदिपुराणके कर्ता भगवस्जनसेनको द्षौपदी-बन्धका रचयिता ठहराया 
जा! सके । यह कृति तो उनसे बहुत बादक किसी जिनसेन माम्रके विद्वान 
द्वारा रची गड्ढे हे । 

»प्वीं प्रशस्ति 'यशोधरचरित्र' की है, जिसके कर्ता भद्टारकक सोम- 
कीति हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

७६ ओर ८०वों प्रशस्तियों क्रमशः वद्धमान परित और 'शान्तिनाथ 
पुराणु' की हैं, जिनके कर्ता कषि असग हैं । इनके पिताका नाम 'पहुमांत? 
था जो णुद्ध सम्यक्त्वप्त युक्र श्वक था आर माताऊानाम बेरित्ति? था, वह 
भी शीलादिसद्गुणोंके साथ शुद्ध सम्यकत्वसे विभूषित थी । बद्ध मानचरित्र 
की दूसरी प्रशस्ति आरा जेन सिद्धान्तमवनकी ताडपतन्रीय श्रति की हे । 
इस ग्रन्थकी प्रथम व द्वितीय प्रशस्तियोंको सामने रखकर पढ़नेसे यह जान 
पदता है कि वास्तवमें ये दोनों प्रशस्तियोँ एक हैं--द्वितीय प्रशरित प्रथम 
प्रशस्तिका ऊपरी भाग है। बेदो अ्रलग अलग प्रशस्तियाँ नहों हैं । 
संभवतः ये क्ेखकों की कृपासे किसी समय जुदी पढ़ गई हैं । 

द्वितीय प्रशस्तिके ऊपरके दोनों पद्मोंमें बतलायां गया है कि पुरुरका 


( ४४ ) 


को आदि लेकर अन्तिम वोरनाथ तक ३७ भव-सम्बन्धि-प्रबन्धरूप महात्रीर 
चरितिको मैंने स्त्र-पर-बोधना्थ बनाया है, जो महानुभाव इस वेग सान- 
चरितको प्रख्यापित ( प्रसिद्ध ) करता है, सुनता है वह परलोकमें सुस्ब 
प्राप्त करता है । कवि असगने अपना यह चरित सं० ६१० में बनाकर 
समाप्त किया है। ग्रन्थकर्ताने मुनिनायक भावकीतिके पादमूलमें मौद्ग्ल्य 
परत पर रहकर श्रावकके ध्रतोंका विधिवत अनुष्ठान पूवक मसता रहित 
होकर विद्या 'अध्ययन किया, जिससे मुनि भावकीर्ति असगके विद्यायुरु थे । 
ओऔर बादमें चोड या चोल देशकी वरला नगरीमें जनताके उपकारक 
श्रीनाथके राज्यको पाकर जिनोपदिप्ट श्राठ अन्थोंकी रचना की है। वे 
आठ ग्रन्थ कौनस है। यह प्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। 

प्रथम प्रशस्तिके चार पद्म तो बे ही है जो श.न्तिनाथपुराणकी 
प्रशस्तिमें ज्योंके स्यों रूपस पाये जाते हें । और जिनमें अपने माता पिताके 
नामोल्लेखके साथ शब्द समय रूप समुद्रके पारको प्राप्त हान वाले आचार्य- 
नागनन्दीके, जिनका चन्द्रमाके समान शुभ्रयश लोकमें विद्यमान था, शिष्य 
श्रे। तथा सदृबृत्तके धारक, मझदुस्वभावी, और निश्रेयसके प्रार्थी श्री आरयननन्‍्दी 
गुरुकी सर््र णासे उक्न चरित अन्थकी रचना की गई हैं । 


दूसरी शान्तिनाथ पुराणकी अन्तिम प्रशस्तिक पद्यस मालूम होता हे 
है कि कविने सन्‍्मतिचरित बनानेके बाद ही हल शान्तिनाथपुराणकी 
रचना की है श्रोर उस रचताका उल्लेख करते हुए बतलाया गया हैं कि 
कविका एक मित्र 'जिनाप्यः नामका था, जो ब्राह्मण होने पर भी पक्षपात 
रहित था, भव्यजनोंके द्वारा सेब्य, जिनधर्मसें आसक्क, बहादुर, और 
परलाक भीरु था, उलकी व्याख्यान शीलता और पुराणश्रद्धाको देखकर 
ही शान्तिनाथ पुराणकी रचना की गई हे । कविकी ये ठो ही रचनाए 
उपलब्ध हुई हैं। शेष ग्रन्थ अन्वेषणीय हैं प्रशस्तिमें हस प्रन्थ की रचना 


का समय दिया हुआ नहीं है । पर इतना निश्चित है कि वह सं० ४९० के 
बाद बनाया गया है। 


( ४५ ) 


८१ वीं प्रशस्ति “जिनेन्द्र कल्याणामभ्युद्थ! नामक प्रतिष्ठासंग्रह की है 
जिसके कर्त्ता कवि अय्यपाय हैं, जो मूल संघान्वयी मुनि पुप्पसेनके शिष्य 
करुणाकर श्राधथक और श्रर्काम्बा माताके पुत्र थे । उनका गोन्न काश्यप था 
ओर वे जनघमके प्रतिपालक थे । कवि अय्यपायने वीराचार्य पूज्यपाद और 
जिनसेनाचार्य भाषित तथा गुणभद्र, वसुनन्दी, आशाघर, एकर्संधि और 
कविहस्तिमज्ञके हारा कथित पूजा क्रमकों धरसेनाचार्यके शिष्य अय्यपायेने 
कुमारसेन मुनिकी प्र रणासे उक्क प्रतिष्ठापाठकी रचना शक संवत्‌ १२४१ 
( वि० सं० १३७६ के सिद्धार्थ संवत्परमें माध महीने शुक्ल पक्तकी दशमी- 
के दिन राजा रुद्र कुमारके राज्य कालमें पूर्ण की है । प्रन्थकार कवि हस्ति- 
मज्नक ही वंशज जान पडते हैं । 

झरवी प्रशस्ति घन्‍्यकुमारचरित? की है, जिसके कर्ता आचार्य गुण- 
भद्र हैं, जो सुनि माणिक्यसनके प्रशिष्य और नेमिसेनके शिष्य थे। 
आचार्य गुणभद्दने प्रशस्तिमें अपना जीवन परिचय, तथा गण गच्छ और 
रचनाकाल आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, जिभ्से प्रंथके समयका परिचय 
डिया जञाता। हों प्न्थकर्ताने अपना यह ग्रन्थ राजा परमार्दिके राज्यकालमें 
विलासपुरमें लंबकंचुक (लेसमचू ) गोत्रमें समुत्पन्न साधु शुभचन्द्रके सुप्त्र 
दानी वल्हणके धर्मानुरागसे बनाय्रा है । राजा परमर्दि किस वंशका राजा था 
यह प्रशस्ति परसे कुछ मालूम नहीं होता। ग्रन्थकी यह प्रति संवत्‌ १९०१ 
की लिखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त ग्रन्थ संचत्‌ 
१४०१ से पूर्व रचा गया है, परन्तु कितने पूर्व यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

इतिहाससें अन्वेषण करने पर हमें परसादि नामके दो राजाओंका 
उल्लेख मिलता हे, जिनसें एक कल्याणके हेहय वंशीय राजाओंमें 
जोगमका पुत्र पेमादि या परमार्दि था$ जो शक सन्‍्वत्‌ १४०१ (वि० सम्बत्‌ 
११८६) में विद्यमान था । यह पश्चिमी सोलंकी राजा सोमेश्वर तृतीयका 
सामनन्‍्त था। तद॑वाड़ी जिला बीजापुरके निक्रटका स्थान उसके आधीन 





१ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश प्रथम भाग प्‌ू० ६१ 


( ५६) 


था । इसके पुम्रका नाम विज्जलदेव था। सन्‍्भत्र हैं इसके राज्यका विस्तार 
बिलासपुर तक रहा ही 

दूसरे परमार्दि या परमार्सिदेव थे हैं जिनका राज्य महोवामें था । 
जिसकी राजधानी खजुराद्या थी। ध्वीं सदी में वहाँ चन्देल राजाश्रोंका च 
बल्ल बढ़ा उसका प्रथम राजा नानकदेव था और आठवां राजा धघंगराजने, 
जैसा कि हैस्‍्त्री सन्‌ ४ के क्षेब १ से प्रकट है। इनमें एक राजा परम- 
ज्ञ या परमार्दिदेव नामका हो गया हे जिसके यहां प्रसिद्ध आला ऊदल 
नौकर थे और जो प्रथ्वीराज चौहानके युद्धमें पराजित हुए थे। युद्धमें 
राजा परमल हार गया था जिसका उल्लेख ललितपुरके पास मदनपुरके 
लेख २ में मिलता हे । बहुत सम्भव है कि इसका राज्य विलासपुरमें 
रहा होः क्‍योंकि इसके वहाँ राज्य होनेकी अधिक सम्भावना है। यदि 
यद्द अनुमान ठीक हो तो यह ग्रन्थ विक्रमकी १३वीं शताब्दीकी के प्रारम्भ 
दी रचना हो सकती है । 

८३वीं प्रशस्ति 'सिद्धिविनिश्वय-टीकाकी है जिसके कर्ता श्राघार्य 
अ्रनम्तवीये हैं जो रविभद्वके पादोपजीची श्रर्थात्‌ उनके शिप्य थे। दीका 
कार थ्नन्‍्तवीर्य आचार्य अकल्ंकदेवके अन्थोंके ममंक्ष, विशिष्ट अभ्यास 
और विवेचयिता विद्वान थे जो उनके प्रकरणोंक तल्दष्टा तथा व्याख्याता 





१ देखो, हण्डियन एण्टी क्वेरी भाग १० 


२ मदनपुरमें एक बारादरी है, जो खुली हुईं ६ समचौरल खस्भोंसे 
रक्षित है । इसके खंभों पर बहुत ही मूह्यवान एवं उपयोगी लेख अंकित 
हैं। इनमें दो छोटे लेख चौहान राजा ्थ्वीराजके राज्य समयके हैं । जिनमें 
उक़ राजा परमार्दिकों व उसके देश जेजा सकूृतीकों सं० १२३ 8 या )82 
8.0. में विजित करनेका उल्लेख हे । इस मठनपुरको चन्देलवंशी 
प्रसिद्ध रुजा मदनवर्माने वाया था, इसीसे इसका नाम मदनपुर आज 
तक प्रसिद्धिमें आरा रहा है । 


-देख्लो, संयुक्रा प्रा० प्राशीन जेन स्मारक प्र० ४४ 


( ४७ ) 


होनेके साथ साथ कुशल टीकाकार भी थे । दीकाकारने प्रन्थके गहन एवं 
विषम-पदोंका विवेचन कर अभ्यासार्थियोंके लिये उसे सुगम बना दिया है । 
चू कि टीकाके अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है इस कारण दीकाकार और 
उनके गुरुके समयादि सम्बन्धमें निश्वयतः कहना संभव नहीं है | पर 
इतना अवश्य कहां जा सकता है कि प्रस्तुत अनन्तवीयय विक्रम की १५वीं 
शताब्दीके चिद्वान वादिराज और प्रभाचख्रसे पूर्व वर्ती हैं । भोर थे सम्भ- 
बतः ६ थीं दशमी शताब्दीके विद्वान जान पढ़ते हैं । 

८थ्वीं और रश्वीं प्रशस्तियां क्रमशः 'प्रायश्चित्तसमुच्चय संचु- 
लिकवृत्ति! और “योगसंग्रहसारः नामके ग्रन्थों की है, जिनके क्ता 
श्रीनन्दोगुरु हैं जो गुरुदासके शिप्य थे। प्रस्तुत वृत्तिकी श्लाक संख्या 
दो हजार श्लोक प्रमाण बतलाई गई है । 

श्रीनन्दी नामके अनेक विद्वान हो चुके हैं उनमें एक श्रीनन्दी कल्याण- 
कारक वेंयक ग्रन्थके कर्ता उम्रदित्याचायके युरु थे१८ । इनका समय विक्रम 
की नवमी शताब्दी है। दूसरे श्रीनन्दी बल्लात्कारगणके आचार्य थे जो 
श्रीचन्द्रक गुरु थे । श्रीचन्द्रने अपना पुराणसार वि० सं० १०८० में बना- 
कर समाप्त किया हे,& अतः इन श्रीनन्दीका मय ग्यारहृ॒वीं शताब्दीका मध्य 
काल जानना चाहिये। तीसरे श्रोनन्दी वे हैं जिनका उल्लेख वसुन्द्याचार्यने 
अपने उपासकाध्ययनकी प्रशसरित में किया है और उन्हें नयनन्दीका गुरु 
सूचित किया है ]. जो वसुनन्दी आचाय से कमसे कम ७४ वर्ष पूचे हुए 
होंगे । संभवत: यह श्रीनन्दी बे भी द्वो सकते है जो श्रीचन्द्रके गुरु थे । और 


» देखो, कक्याणकारक प्रशस्ति । 

& देखो जन साहित्य और इतिहास पृष्ठ ३३५ 

] कित्ती जस्सिंदु सुब्भा समलभुवणमज्के जहिच्छ भमित्ता 
णिव्चें सा सज्जणाण हिययवयण सोए णखिवास॑ करेष्ट । 
जा सिद्ध तंबुरासि सु-णयतरणिमासेज्ज लीलाए तिण्णो , 
वण्णेड को समस्थो सखयल गरुणगण सेवियड्ढों वि लोए ॥ 


(४८) 


भिन्न हों तो भी कोई आश्चर्य नहीं । चौथे श्रीनन्दी वे हैं जिनका उल्लेख 
होय्यसखबंशके शक सं० १०४७ के श्रीपाल त्रेवि्ययाले शिलालेखमें 
किया गया है । और पांचवे' श्रीनल्दीका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है । 
इन चारोंमें से किसी भी अ्रनन्दीके साथ गुरुदास नामके चिद्वानका कोई 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, अतएव सामभीके श्रभावमें यह कहना कठिन 
है । कि प्रस्तुत श्रीनन्दी और गुरुदास कब हुए हैं । यह विशेष अनुसंघान 
की अपेत्षा रखता है । 

मक्ष्वीं प्रशस्ति 'भावशतक्‌” नामक ग्रन्थ की है। जिसके कर्ता कवि 
नागराज हैं । कार्पाटि गोत्र रूप समुब्षकेलिये चन्द्रसम मुनि 'श्रीधन? हुए 
जो विद्याधर! इस नामसे लोकमें विश्रत हुए । इनका पुत्र द्यालपाल था 
और द्यालपालकी भार्या लक््मीसे उत्पन्न पुत्र नागराज नामका हुआ। प्रस्तुत 
नागराज ही 'भावशतक/का कर्ता है । नागगज़ नामके कई विद्वान हुए हैं । 
समन्‍्तभद्र भारतीनामकस्तोत्रके कर्ता भी नागराज हैं । और नागराज नामके 
एक कवि शकस १२४३ सें हो गए हैं ऐसा कर्णाटक कविचरितसे ज्ञात होता 
है । भावशतकके कर्ता नागराज क्‍या इन दोनोंले भिन्न हैं या एक ही हैं । 
इसके जाननेका साधन शअ्रभीतक उपलब्ध नहीं है । वह विशेष अन्वेषणसे 
प्राप्त हो सकेगा। 

८०वीं प्रशस्ति 'तत्त्वसार-टीका ' की है जिसके कर्ता भ० कमलकीति 
हैं। मूल ग्रन्थ भ्राचार्य देवसेनकी प्रसिद्ध कृति हे जो विमलसेन गणघरके 
शिष्य थे। भद्दरक कमलकीति काष्ठासंघ, माधुरगच्छ और पृष्करगणके 
भट्टारक क्षेमकीति, हेमकीति, संग्रमकी्तिकी परम्परामें हुए और भ० 
अमलकीर्तिके शिष्य थे । उन्होंने कायस्थ भाधुरान्वयमें अग्रणी अमरसिहके 
मानसरूपी अरविन्दकों विकसित करनेके ल्लिण दिनकर (सूर्य) स्वरूप इस 
टीकाकी रचना की है। अर्थात्‌ यह टीका उनके लिये लिखी गड्ढे और उन्हें 
बहुत पसन्द आई है । 

एक कमलकीतति नामके विद्वान और हुए हैं जो भ० शुभचन्द्रके पदघर 
थ ! भमहाकवि रइघूने अपने 'हरिवंशपुराण” की प्रशस्तिमें उनका 


न्‍ 


( ५४६ ) 
उल्लेख निम्न वाकषयोंसं किया हैं--- 
“कमलक्रित्ति उत्तम खमधारउ, भव्वह भव-अम्भोरिहितारड | 
तम्स पट्ट कशयट्टि परिद्ठिउ, सिरिसुहचन्द सु-तवउककंद्धिड ।.?? 
---आदि प्रशस्ति 
“जिणसुत्तअत्थ अलहन्तएण सिरिक्रिमलकित्तिपयसेबणण ।” 
सिरिकंजकित्ति पट्ट वरेसु, तच्चत्थ सत्थभासण-दिशेसु । 
इण मिच्छत्ततमोहणासु, सुहचन्द भडारड सुजस वासु ।" 
“--श्रश्तिम प्रशस्ति 
इन वाक्योंमें उल्लिखित कमलकीति कनकादि (सोनामिर) के पह् 
गुरु थे, ओर कनकाद्विके पष्ट पर भ० शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे । 
यदि दहन दोनों कमलकीरषि नामझ्ेे ब्िद्वानोंका सामंजस्थ बेठ सके, तो 
समय निर्णयसें सहायता मिल सकती है, परन्तु इन दोनों कमलकीतियों 
की गुरू परम्परा एक नहीं जान पड़ती हे प्रथम कमलकीति अमलकीलिके 
शिष्य हैं। ओर दूसरे कमलकीतिके पद पर शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे । 
इनका समय १४घीं शताब्दीका अन्तिम चरण और १६वीं का पूर्वाड है । 
प्रथमका समय क्या है ? यह ग्रन्थ प्रशस्ति परसे ज्ञात नहीं होता ३ हो 
सकता है कि दोनों कमलकीर्ति भिन्न भिन्न समयवर्ती विद्वान हों पर वे 
१४वीं १६वीं शताब्दीसे पू्वक विद्वान नहीं ज्ञात होत, संभव हे वे पूर्नवर्ती 
भी रहे हों, यह विचारणीय है । 
झयवीं प्रशस्ति 'यशाधरमहाकब्य-पंजिका! की है। जिसके कर्ता 
पं० श्रीदेव हैं। श्रोदेवने पंजिकासें अपनी कोई गुरु परम्परा नहीं दी 
और न पंजिकाका कोई रचना समय ही दिया है इस पंजिकाका समय 
निश्चित करना कठिन हे । पंजिकाकी यह प्रति स० १५३६ की लिखी हुई 
है, जो फाल्युन सुदी ८ रविवार के दिन लिखाकर मृत्नसंधी मुनि रन्‍नकीति- 
के उपठेशस एक खंडेलवाल कुठुम्बकी ओरसे ब्रह्म होलाको प्रदान की गई 
है। इससे इतना तो स्पष्ट हे कि उक्त पंजिका सं० १४३४ के बादकी कि 
न होकर उससे पहले ही रची गई है । कितने पहले रची गई इसकी 
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पूर्वाबधि शक सं० ८८३ (व्रि० सं७ १०१६) के ब्राद किसी समय होना 
चाहिये, जो कि उक़ काव्यका रचनाकाल है। 

८श्वीं प्रशस्ति पुरुषाथानुशासन! नामक ग्रन्थ की है जिसके कर्ता 
कबि गोविन्द हैं जो पद्मश्री मातासे उत्पन्न हींगाके सुपुत्र थे। इनकी 
जाति भ्रप्रवाल ओर गोत्र गये था। यह जिनशासनके भक्र थे। अन्ध 
में उक्सेख हे कि माथुर कायस्थोंके वंशमें खेतल हुआ, जो बन्धुल्लोक 
रूपी ताराग्गणोंसे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान था। खेतलके रतिपाल 
नामका पुत्र हुआ, रतिपाल के गदाधर और गदाधर के अमरसिंह और 
अमरभधिंह के लच्मण पुत्र हुआ, जिसकी बहुत प्रशंसा की गड्ढे हे । भ्रमर- 
सिह मुहम्मद बादशाहके द्वारा अ्रधिकारियोंमें सम्मल्ित होकर प्रधानताको 
प्राप्त करके भी गवकों आाप्त नहीं हुए थे हनकी इस कायस्थ जाति में अनेक 
विद्वान हुए हैं जिन्होंने जेनधर्मको अपनाकर भ्रपना कल्याण किया हे । 
कितने हो अच्छे कवि हुए हैं, जिनकी सुन्दर रचनाश्रों से साहित्य विभूषित 
है । कितने ही लेखक भी हुए हैं। कवि ने यह अन्थ उक्र लक्ष्मण के ही 
नामांकित किया है। क्योंकि वह इन्हीं की प्रेरणादि को पाकर उसके बनाने 
में समर्थ हुए हैं। 

ग्रन्थ प्रशस्तिमें कहों पर भी रचनाकाल दिया हुश्ना नहीं है, जिससे 
कविका निश्चित समय दिया जा सकता। हां, प्रशस्तिमें अपनेसे पूर्व वर्ती 
कवियोंका स्मरण जरूर किया गया हे जिनमें समन्तभद्र, भट्ट अ्रकलंक, 
पूज्यपाद, जिनसेन, रवियेण, गुणभत्र, वहकेर, शिवकोटि, कुन्दकुन्दा- 
चाय, उमा स्वाति, सोमदेव, वीरनन्दी, धनंजय, असग, दरिचन्द जयसेन, 
और अमितगति १ ये नाम उल्लेखनीय हैं ! 

इन नामोंमें हरिश्चन्द्र और जयसन ११४थीं श्रीर १३वीं शताव्दीके 
विद्वान है अतः गोविन्द कवि १३वीं शताब्दीके विद्वान तो नहीं हैं। किन्तु 
इस प्रशस्तिमें मलयकीति और कमलकीतति नासके आचार्योका भी उल्लेख 


१--देखो बम्बड प्रास्तके प्राचीन जेन स्मारक, पृ० १२० 
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किया है, जिनका समय वि० की १४वीं शताब्दी है, अतः यह १श्वीं 
शताब्दीके बादकी रचना जान पड़ती हे । 

६०,६७,६८,६६,१००,१०१ की ये छुट्ट प्रशस्तियाँ क्रमशः नाग- 
कुमारचरित्र सरस्वती (भारतों) कल्प, कामचांण्डाली कल्प 
ज्वालिनी कल्प, भैरव पद्मावती कल्प सटीक और महापुराण नामक” 
प्रन्थोंस सम्बन्ध रखते है, जिनके कर्ता उभय भाषा कवि चक्रवर्ती श्राचाय 
मल्लिषेण हैं, जो महामुनि जिनसेनके शिष्य और कनकसेनके प्रशिष्य 
थे | यह कनक्सेन उन अजितसेनाचार्यके शिप्य थे जो गल्लचंशीय नरेश 
राचमझ और उनके मनत्री एवं सेनापति चामुएढरायके गुरु थे। गोम्मट- 
सारके कर्ता आचाय नेमिचन्द्र सिद्धान्तक्रवर्तीनी उनका 'भुवणशुरु' 
नामसे उक्लेख किया है । जिनसेनके अनुज नरेन्द्रसेन भो प्रख्यात कीति 
थे। कवि मक्लिषेण विद्वान कवि तो थे ही, साथ ही उन्होंने अपनेको 
सकलागमसें निषपुण और मंत्रवादसें कुशल सूचित किया है। मंत्र-तंत्न- 
विषयक आपके अन्‍्थोंमें स्तंभन, मारण, मोहन और वंशीकरण आदिके 
प्रयोग भी पाये जाते हैं, जिनके कारण समाजमें आपकी प्रसिद्धि मंत्र-तंत्र 
वादीके रूपमें चली आ रही है । आप उभयभाषा (संनप्रा०)के प्रोढ़ 
विद्वान थे, परन्तु आपको प्रायः सभी रचनाएँ संस्कृत भाधामें प्राप्त हुई 
हैं । प्राकृत भाषाको कोहे भो रचना प्राप्त नहों हुईं । महापुराणको 
छोड़कर आपके उपलब्ध सभी ग्रन्धोंमें रचना समय्र दिया हुआ नहीं हैं 
जिससे यह बतला सकना संभव नहीं है कि आपने ग्रन्थ प्रणयनका 
यह कार्य कबसे कब तक किया है और अपने जन्मसे इस भूमण्डत्त 
को कबसे कब तक अलंकृत किया है। 

परन्तु कविने अपना महापुराण नामका संस्कृत ग्रन्थ शक्त संबत्‌ 
६६६ ( वि० संवत्‌ ११०४ > में ज्येष्ट शुक्ला पंचमीके दिन मुलगुन्द, 
नामक नगरके जेनसन्दिरमें, जो उस समय तीर्थरूपमें प्रसिद्धिको 
धराप्त था, स्थित होकर रचा है। प्रस्तुत मुलगुन्द बम्वई ग्रान्तके प्राचोन 
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जेन ल्मारक प० १२० में घारवाड जिले की गदग तहसीलसे १२ मील 
दक्षिण पश्चिमकी ओर बतलाया गया है। और वहां पर चार जैन 
मन्दिर इस समय भो बतलाएु गए हैं, जिनमें शक सं० ८२४,८२४, 
8६०२, ६७४, १०४३, ११६७, १२७४, और १४६७ के शिलालेख भी 
अड्वित हैं । इन मन्दिरोंमें तीन मन्दिरोंके नाम श्री चन्द्प्रभु श्री 
पाश्वनाथ और हीरी मन्दिर बतलाए गए हैं। 

मूलगुन्डके एक शिलालेखसें आसाये-हवारा सेनवंशके कनकसेन 
सुनिको नगरके व्यापारियोंकी सम्मतिसे एक हजार पानके बजृक्षोंका 
एक खेत मन्दिरोंकी सेवार्थ देनेका उल्लेख हे । भहापुराणके उक्र 
रचनाकालसे मल्लिषेशाचायके समय विक्रमकी ५१वीं शताब्दीका 
उत्तराध और १२वीं शताच्दीका पूवा्ध जान पडता है। 

उक्र छुद्द अन्धों की प्रशस्तियोंके अतिरिक्र 'सज्जन चित्त वलल्‍लभ 
नामका एक २९५ पद्मात्मक संस्कृत अन्थ भी इन्हींकी क्रति बतलाया 
जाता है जो हिन्दी पद्यानुवाद और हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित 
हो चुका है । 

इनके सित्राय विद्यानुबाद' नामका एक ग्रन्थ ओर भी जयपुर के 
पं० लूणकरणजीके शास्त्र भण्डारमें मौजूद हे जिसकी पत्र सख्या २३८ 
और २४ अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है । यह प्रन्थ प्रति सचित्र हे ।5 

६१वीं प्रशस्ति “ज्वालिनीकल्प' नामके ग्रन्थ की हैं, जिसके कर्ता 
आचाय इन्द्रनन्दी योगोन्द्र है, जा मन्त्र शास्त्रके विशिष्ट विद्वान थे 
पंथा वासवनन्दीके प्रशिष्य और वष्पनन्दीके शिष्य थे। इन्होंने हेल्ा चार्य 
द्वारा उद्त हुए अथको लेकर इस “ज्वालिनी कल्प” नामक मन्त्र शास्त्र 
की रचना की है। इस ग्न्धमें मन्द्रि, ग्रह, सुद्रा, मण्डल, कटुतल, 
चश्यमन्त्र, तन्‍्त्र, स्नपनविधि नीराजनविधि और साधन-विधि नामके 
दश अधिकारों द्वारा मन्त्र शास्त्र विषयका मह्त्वका कथन दिया हआ 


&$ देखा, राजस्थानके जनशास्त्रभणडारोंकीं प्रन्थ-सूचो भाग २ प्रृ० ७१ 
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है। इस प्रन्थको श्राद्य प्रशस्तिके २२वे पथ्यमें अन्थ की रचनाका प्रायः पूरा 
इतिबृत्त” बतलाया गया है कि देवीके ग्रादेशसे 'ज्वालिनीमतः नामका एक 
पन्‍न्थ 'सलय नामक दक्षिण देशके हेस नामक आमसें द्ववणाधीश्वर 
हेलाचार्य ने बनाया था। उनके शिष्य गंगमुनि, नीलप्रीव और बीजाव 
नामके हुए, और 'सांतिरसव्या' नामक आयिका तथा 'विरूबट्र! नामक 
चुज़्क भी हुआ इस गुरुपरिपाटी एवं अविच्छिज्न सम्प्रदायसे आया 
हुआ मन्त्रवादका यह ग्रन्थ कंदपने जाना और उसने भी अपने पुत्र 
गुणनन्दी नामक मुनिके प्रति व्याख्यान किया उन दोनोंके पास रहकर 
इन्दनन्दीने उस मन्त्र शास्त्रका ग्रन्थत: और श्र्थतः सविशेषरूपसे ग्रहण 
किया । इन्द्रनन्दीने उसक्लिप्ट प्राचीन शास्त्र को हृदयमें घारणकर ललित 
आर्या और गीतादि छन्दोंमें हेलाचार्यके उक्त श्र्थकों ग्रन्थ परिवतनके 
साथ सन्पूर्ण जगतकों विस्मय करने वाले “भव्य हितंकर” इस ग्रन्थ की 
रचना मान्यखेट ( मलखेडा) के कटकमें राजा श्रीकृष्णके राज्यकालमें शक 
सं० ८६१ ( वि० संवत्‌ ६६६ ) सें समाप्त की थी। इससे यह इन्द्रनन्दी 
विक्रमकी १०वीं शताव्दीक उत्तराधधके विद्वान हैं। इस नामके और भी 
अनेक विद्वान हुए हैं। परन्तु यह इन्दनन्दी उन सबसमें प्राचीन और 
प्रभावशाली जान पड़ते हैं । गोम्मटसारके कर्ता आचार नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चन्द्रवर्तीनी जिन इन्द्रनन्दीका “श्रुतसागरके पारको प्राप्त? जेस विशेषणोंक 
द्वारा स्मरण किया हे वे इन्द्रनन्दी सभवतः यही जान पड़ते हैं, जो उनके 
दादागुरु थे। पर वे इन्द्रनन्दी इनसे भिन्न श्रतीत होते हैं जो इन्द्रनन्दी 
संहिता अन्थके कर्ता श्रोर नीति शास्त्र नामक संस्कृत अन्थके कर्ता हैं। 
और यह इनसे बादके विद्वान जान पड़ते हैं । 
४ रवीं प्रशस्ति स्वर्णशाचलमाहात्म्य” की है जिसके कर्ता दीक्षित 
देवदत्त हैं जिनका परिचय ४४वीं प्रशस्तिमें दिया गया है। 


#३वीं और १७०वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'धर्मंचक्रपूजा' तथा बृहत्‌ 
सिद्धचक्रपूजा की हे, जिनके कर्ता बुधवीरु या वीर कवि हैं। इनका वंश 
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झम्रवाल था और यह साहू 'तोतू! के पुत्र थे, जो भट्धारक हेमचन्द्रके शिष्य 
थे । कवि बोरुन 'घर्संचक्र! की यह पूजा विक्रम संबत्‌ १४८६ में रो्टितास- 
पुर (रोहतक) नगरके पारश्वनाथ जिनमन्दिरसें की हे | जिसे पद्मावतीपुर- 
घाल%# पंडित जिनदासके उसदेशस बनाया गया है । इस पूजा ग्रन्थकी 
प्रशस्तिमें हुससे पूर्ण तीन ग्रन्थोंक रचेजानेके नामोल्लेग्ब पाये जासे हे । उनमें 
अस्तके दो ग्रन्थ नन्‍्दीश्वरपूजा” और ऋषिमरण्डलयंत्रपूजा-पाठ' ये 
दोनों अन्थ श्रभी मेरे देखने में नहीं आए । इनके भ्रतिरिक्न उन्होंने और 
ग्रन्थोंकी रचना की यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

बृहन्सिद्धचक्रपूजाकी प्रशस्तिस ज्ञात होता है कि कवि वीरुने उसे 
विक्रमसभ्वत्‌ १५८४ में दृहलीके मुगल बादशाह बाबरके राज्यकालमें उम्र 
रोहितासपुरके पाश्व॑नाथमन्दिरमें बनाया हैं | पंडित जिनदास काप्ठासंध 
माथुरान्वय और पुप्करगणके भद्दारक कमल॒कोतर्ति कुमुद्चन्द्र श्रौर भट्टा- 
रकयशसे नहि भ्रन्वयमें हुए हैं | यशसनकी शिष्या राजश्री नामकी थी, जो 
संयमनिलया थी। उसके आता पद्मावतीपुरवाल दंशमें समुत्पन्न नारायणलिंह 
मामके थे, जो मुनि दान देनेमें दक्ष थे । उनके पुत्र जिनदास नामके थे 
जिन्होंने विद्वानोंमें मान्यता प्राप्त की थी। इन्हीं पंडित जिनदासके आदेश 
से उक्क पूजापाठकी रचना की गई है और इसीलिए यह ग्रन्थ भी इन्हीं 
के नामांकरित किया गया है। 

8४वीं, १११वीं, १३५घधीं, १३६वीं, १३०वीं, १३८वीं, प्रशस्तियाँ 
क्रमशः 'शब्दाम्भोजभास्कर' 'तत्त्वाथेवृत्तिपद विवरण” 'पंचास्तिकाय 
प्रदीप” आत्मानुशासनतिलक' आराधना गद्य कथा-प्रबन्ध और 
पप्रवचनसरोजभास्कर' नामक ग्रन्थों की हैं। इनमें प्रथम प्रशस्ति एक 
ज्यॉकरण ग्रन्थ की है, जो “जेनेन्द्रमहान्यासके नामसे प्रसिद्ध है| यह ग्रन्थ 
अपूर्णरूपमें ही उपलब्ध हे---प्रन्थ की अधिकांश प्रतियोँ तोन श्रध्याय तक 
और कोई कोई प्रति साढ़े तीन श्रध्याय को भी लिखित प्राप्त होती हैः: । 


हा ५ इसके सम्बन्धमें पं० महेन्दकुमारजी ज्पायाचार्यने न्याय कुमुदचन्द्र 
द्वितीयाभागकी ग्रस्तावनासें विशेष विचार किया है । 
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दूसरी प्रशस्ति तत्त्वाथंदृत्तिपद-विवचरण? की है जो आचाय देवनन्दी 
था पूज्थपाद द्वारा ग्ृद्धपिच्छाचायके तत्त्वाथंसृत्र पर लिखी गई “तत्त्याथब्त्तिः 
(सर्वार्थमिद्धि) नामकी एक अर्थ बहुल गंभीर व्याख्या है जिसके विषम-पदोंका 
संक्षिप्त अर्थ उक्क टिप्पणमें दिया हुआ है। तीसरी प्रशस्ति आचाय कुन्दकुन्दके 
पेचत्थिपाहुड या पंचास्तिकाय की प्रदीप नामक दीका ग्रन्थ है। चौथी 
प्रशस्ति आचाये गुणभद्वके आत्मानुशासनके “तिलक? नामक टिप्पण की है । 


पांचवीं प्रशस्ति आराधनाकथा-प्रबन्ध! नामक गद्यकथाकोशकी है और 
५ 
छुठवीं प्रशस्ति आ्राचाय कुन्दकुन्दके प्रबचचनसार नामक ग्रन्थ पर लिखे गये 


'प्रबचन-सरोजभास्कर! नामक टिप्पण की है। हन छुहों टीकादि ग्रन्थोंके कर्ता 
श्ाचारय प्रभाचंद्र हें, जो पद्मनंदी सेखान्तिकके शिष्य थे & और दक्षिण देशसे 
आकर राजा भाजकी सुप्रसिद्ध धारानगरीके निवासी आचार्य माणिक्य- 
नन्‍्दीके, जो न्यायशास्त्रमें पारंगन विद्वान थे, न्यायविद्याके शिप्य हुए थे । 
मारिक्यनंदीके अनक शिप्य उस समय धर्म, न्याय, दशन, व्याकरण और 
काव्य अलंकारादिक विषयोंका अध्ययन-अ्रध्यापन कर रहे थे। उनमें 
“सुदंसण चरिड? के कर्ता श्रीनन्दीके शिष्य नयनन्दी भी आचाये माणिक्य- 
ननन्‍्दीके प्रथम विद्याशिप्य थे। इस समय माणिक्यनन्दीकी एक महत्वपूर्ण 
सूत्रा्मक कृति उपलब्ध है, जो उनके दशनशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान होनेकी 
सूचना करती है। उस समय तक दशनशास्त्रपर ऐसी श्रनमोल बहुशर्थ- 
मूल्तक सूत्रचना जेन समाजमें नहीं रची गई थी, जिसकी पूर्ति आचार्य 
माणिक्यनन्दीने की है और जिसका संक्षिप्त परिचय आगे दिया गया है । 


आचार्य माणिक्यनन्दीके गुरु त्रेलोक्यनन्दी थे, जो अशेष ग्रन्धोंमें पारंगत 
थे और गणी रामनंदीके शिष्य थे* । 





& भव्याम्भोजदिवाकरों गुणनिधिरयों5भूज्जगदभूषण:, 
सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रजल्लधि: श्रीपझनन्दि प्रभु । 
तब्छिप्यादकलइुमार्गनिरतात्सन्न्यासमार्गो5खिलः, 
सुब्यक्नो3नुपमप्रमेयरचितो जातः प्रभाचन्द्रतः ॥_ --न्वायकुमुद्चन्द 

» गररिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी, हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी । 
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नयनंदीने अपने 'सकलविधि-विधान काव्य” नामक ग्रंथकी प्रशस्तिमें 
उन्हें भहापंडित सूचित किया हे और उनका उल्लेख निम्न पंक्रियोंसें 
किया है ! साथ ही अपने सहाध्यायी प्रभाचन्द्रका स्मरया भी किया हे । 
यथधा-- 
पच्चक्ख-परोक्‍्ख पमाणणी रे, णय-तरल तरंगावलि गहीरे । 
बर सत्तभंग-कल्लोलमाल, जिशसासण॒-सरि णिम्मल सुसाल । 
पंडियचूडामणि बिबुहचंदु, माणिक्करणंदि उप्पण्णु कदु ॥ 
इन पद्योंमें ग्रन्थकर्तान माणिक्यनन्दीको प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रमाणरूप 
चंचल तरंग समूहसे गम्भीर, उत्तम सप्तमंगरूप कललोलमालास भूबित तथा 
जिनशासनरूप निर्मल सरोवरके सरोज तथा पंडितोंका चुडामणि प्रकट किया 
है, जिससे वे न्‍्यायशास्त्रके भ्रद्धितीय विद्वान जान पडते हे । हनकी 'परी- 
ज्ञामुख नामकी एक सुन्दर कृति है जो न्यायशास्त्रके दोहनस निकाले 
हुए श्रस्सततके समान उपयोगी हैः€ यह संक्षिप्त, सरल और अ्रथंगास्भीयंसे 
युक्क है तथा न्‍्यायशास्त्रके प्रारम्भिक विद्वानोंके लिये बडे कामकी चीज हे। 
परीक्षामुखकी रचना माशिवयनन्दीने न्यायशास्त्रकों लच्यमें रख कर ही 
की है उसमें आ्रायमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनवाले अ्रवग्रह, इहा, अवाय 
और घारणा तथा नयादिके स्वरूपका समावेश नहीं किया गया है ! परीक्षामुखमें 
छुद्द श्रध्याय हैं । जिनमें प्रमाणका स्वरूप, संख्या, परोक्षप्रमाण, फल और 
प्रमाणाभास और प्रमाणका विषय विवेचन किया गया है, जो मनन करने 
योग्य है । इस पर विशाल टीका लिखी गड्ढे है। और अ्रनेक टिप्पण । 
श्येताम्बरीय विद्दान देवसूरिने तो 'प्रमाणनयतत््वालोककी रचना 
_करते हुए परीक्षामुखके सूत्रोंको शब्द-परिवतनके साथ पूरे प्रन्थकों अपना 
असेसाण गंथम्मि पारम्मि पत्तों तबेयंग बीभध्च राव मित्तों ॥ 
गुणावासभूओ सु-तेलोक्कर्ंदी, सहापंडिओ तस्स मा'णक्कणुंदी ॥ 
--सुदर्शनचरित प्रशस्ति, आसेर भंडार 
» अकलंकवचोणम्भोधेरुदुभ येन घीमता। 


न्यायविद्यार्॒द तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥ --प्रमेयरत्नमाला 
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लिया है, पर कृतज्ञताके नाते उनका स्मरण भी नहीं किया#& । 

श्रवणशबेलगोलके ४० वें नं» के शिलालेखमें मूलसंघान्तगंत नन्‍्दीगण- 
के मेदरूप देशोयगणके गोह्लाचार्यके शिष्य एक अ्रविद्धक्ण कोमारश्नती 
पद्मनन्दी सेद्धान्तिकका उल्लेख है जो कर्शवेध संस्कार होनेसे पूर्व ही 
दीक्षित हो गए थे, उनके शिष्य और कुलभूषणके स्धर्मा एक प्रभाचन्द्रका 
उल्लेख पाया जाता हे जिसमें कुलभूषणकों चारिन्रतागर और सिद्धान्त- 
समुद्रके पारगामी बतलाया है, और प्रभाचन्द्रको शब्दाम्भोरुहभास्कर 
तथा प्रथित तकंग्रन्थकार प्रकट किया हे । इस शिलालेखमें मुनि कुल- 
भूषणकी शिष्यपरम्पराका भी उल्लेख निहित हे । 


अविद्धकर्णादिकपदानन्दी सेद्भान्तिकाख्यो5जनि यस्य लोके । 
कौमारदेवत्नतिता प्रसिद्धिर्जीयात्तु सब्जाननिधि: स धीरः ॥ 
तच्छिष्य: कुलभूषणाख्ययतिपश्चा रित्रवारांनिधिः--- 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान । 
शब्दाम्भोरुहभास्कर: प्रथिततर्क ग्रन्थकार: अ्रभा--- 
चन्द्रास्या मुनिराज पंडितवरः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः |। 
तस्य श्रीकुलभूषणाख्यसुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत-- 
सद्वृत्त: कुलचन्द्रदेबमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि: ॥ 
श्रवणबेलगोलके €€ वे शिलालेखमें मूलसंघ देशीयगणके देवेन्द्र 
सेंड्धान्तिकसे शिष्य चतुमु खदबफे शिष्य गोपनन्दी श्रौर इन्हीं गोपनन्दीके 
सधर्मा एक प्रभाचनद्रका उल्लेख और भी किया गया है। जो प्रभाचन्द्र 
धाराधीश्वर राजा भोज द्वारा पूजित थे और न्यायरूप कमलसमूहको विक- 
सित करने वाले दिनमणि, और शब्दरूप अब्जको प्रफुछिलित करने वाले 
रोदोमणि ( भास्कर ) सदश थे । और परिडतरूपी कमलोंको विकसित 
करनेवाले सूर्थ तथा रुद्वादिदिगजोंके वश करने के लिये अंकुशके 


# देखो अनेकान्त वर्ष २ किरण १० ए० ४८७ में प्रकाशित 'प्रसाणनय 
तत्वालोककी आधारभुमि नामका मेरा लेख । 


५ ६५ ) 


समान थे तथा चतुम्रुख देवके शिष्य थे» । 

हन दोनों ही शिलालेखोंमें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही विद्वान जान 
पढ़ते हैं। हाँ, द्वितीय लेख ( ५५ ) में चत॒मु स्व देवका नाम नया जरूर 
है, पर यह सम्भव प्रतीत होता हे कि प्रभाचन्द्रक दक्षिणसे धार/में आनेके 
पश्चात्‌ देशोयगणके विद्वान चतुसु खदेव भो उनके गुरु रहे हों तो कोई 
आश्चर्य नहीं, क्योंकि गुरु भी कई प्रकारके होते हैं-दीक्षागुरु, विद्यागुरु आदि 
एक-एक विद्वानके कई-कई गुरु और कई-कई शिप्य होते थे । अतएब 
चतुम्रु खदेव भी प्रभाचग्द्रके किसी विषयमें गुरु रहे हो, और इसलिए वे 
उन्हें समादरकी दृष्टिसे देखते हों तो कोई आपत्तिकी बात नहीं, अपनेसे 
बड़ेको आज भी पूज्य और आदरणीय माना जाता है । 

विक्रमकी १०वीं, ११वीं और ३२वीं शताव्दीमें धारानगरी जन-धनसे 
पूर्ण और संस्कृत विद्याका केन्द्र बनी हुईं थी । वहाँ जन जनेतर विद्वानोंका 
ग्वासा जमघट लगा रहता थां। अवन्ति देशका शासक राजा भाज जितना 
पराक्रमी और प्रतापी था वह उतना ही विद्या व्यसनी भी था। वहां पर 
विद्यासदन ( सरस्वती पाठशाला ) नामका एक विशाल विद्यापीयद भी 
था | जिसमें सुदूर दशोंके विद्यारसिक अपनी ज्ञान-पिपासाकों शान्त ' करते 
थे। डस समय धारा नगरी और आस-पासके स्थानोमें अनेक जेन विद्वान 
और विविध गण-गच्छोंके दिगम्बर साधु निवास करते थे। श्रनेक मुनियों 
आचायो और विद्वानोंने धारा और त्त्‌ समीपवर्ती नगरोंमें रहते हुए ग्रन्थ- 


> श्रीधाराधिपभोजराज-मुकुट-प्रोताश्म-रश्मि-च्छुटा--- 
च्छाया-कुक्कू म-पंक-लिप्तचरणाम्भोजात-लच्मीधव: 
न्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिश्शव्दाब्ज-रोदोमणि:--- 
स्थयात्परिडत-पुण्डरीक-तरणिः श्रीमानूप्रभाचंद्रमाः ॥१ ७॥ 
श्रीचतुमु खदेवानां शिव्यो5र॒ष्य: प्रवादिभि; । 
पणिडितश्रीप्रभाचंद्रो. रुद्बादियजांकुशः  ॥$८ा। 
--जैन शिलालेख हूं» सा० ३ प्रृू० १४८ 
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रचनाएँ की हैं । धारामें उस समय जेन विद्वानोंके कितने ही संघ विद्य- 
समान थे, खासकर माथुरसंघ और लाइबाग संघके अनेक मुनियोंका वह 
विहार-स्थल बना हुआ था । दशवीं शत्ताब्दीसे १३वीं शत्ताव्दि तक चारामें 
जनघमेका रूब उत्कर्ष रहा है। उसके बाद वहों मुसलमानोंका शासन हो 
जानेसे हिंदू संस्क्ृतिक साथ जेन संस्कृतिको भी विशेष हानि उठानी पडी । 
पुरातत््वकी रष्टिले धारा और उप्तके आस-पासके स्थान आज भी महत्वके 
हैं और वहाँके भूगभमें महत्व की पुरातत्व सामग्री दबी पडी हैं। 

आचाय॑ प्रभाचन्द्रने इसी धारा नगरीमें रहते हुए विशाल दाशनिक 
दीकाग्रन्थोंके निर्माणके साथ अनेक ग्न्‍रन्थोंको रचना की है । प्रमेयकमल- 
सातंण्ड (परीक्षासुख टीका) नामक विशाल दाशनिक ग्रन्थ सुप्रसिद्धू राजा 
भोजके राज्यकालमें रचा गया हे और न्याय कुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय टीका) 
आराधना गद्य कथाकोश, पुप्पडन्तके महापुराण (आदि पुराण उत्तरपुराण) 
पर टिप्पण ग्न्थ, समाधितंत्र टीका & ये सब अन्थ राजा जयसिंहदेचके 
राज्यकालमें रच गए हैं। शेष ग्रन्थ प्रवचन-सरोज-भास्कर, पंचास्तिकाय- 
प्रदीप, श्रात्मानुशासन तिलक, क्रियाकलापटीका, रत्नकरण्डश्रावकाचारटीका, 
बृहत्स्वयं भूस्तोन्न टीका, शब्दाम्भोजभास्कर और तच्ववार्थवृत्तिपद्विवरण ये 
सब ग्रन्थ कब और किसके राज्यकालमें रच गए है यह कुछ ज्ञात नहीं 
होता । बहुत सम्भव है कि ये सत्र ग्रन्थ उक्त अन्धोंके बाद ही बनाये गए 
हों । अथवा उनसेंस कोई ग्रन्थ उनसे पूर्व भी रचे हुए हो सकते हैं । 

अब रही समयकी बात, ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमानण्डको राजाभोजके राज्यकालमें बनाया हे। राजा 
भोजका राज्यकाल वि० सं० १०७० से १११० तकका बतज्ञाया जाता 


७मूडबिद्रीके मठकी समाधघितंत्र ग्रथकी प्रतिमें पुष्पिका वाक्य निम्न 
प्रकार पाया जाता है--दृति श्रीजयसिद्ददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना 
परापरपरमेप्टि प्रणामोपाजितामलपुणयनिराकृताखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्र- 
भाचन्द्र पंडितिन समाधिशतक टीका कृतेति ॥१ 
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है । उसके राज्यकालके दो दानपत्र सं० १०७६ और १०७४ के मिले हैं । 

आजचाये प्रभाचनद्रने तस्वार्थंदृत्तिके विषम-पदोंका विवरणात्मक टिप्पण 
लिखा है उसके प्रारंभमें अमितगतिके संस्कृत पंचसंग्रहका निम्न सस्क्ृत पद्य 
उद्छत किया है :-- 


वर्ग: शक्ति समृहोणोरखणूनां बगेणोद्ता । 
वबर्गणानां समूहस्तु स्पर्धेक स्पधेकापहे: ॥ 


अमितगतिने अपना यह पंचसंग्रह मसूतिकापुरमें, जो वततंमानमें 
मसीद बिलोदा' आमके नामसे प्रसिद्ध है। वि० सं० १०७३ में बनाकर 
समाप्त किया है । अ्रमितगति धाराधिप मु'जकी सभाके रतन भी थे । इससे 
भी स्पष्ट है कि प्रभाचनच््रने अपना यह टिप्पण चि० सं० १०७३ के बाद 
है की ५ 
बनाया है, कितने बाद बनाया गया है यह बात अ्रभी त्रिचारणीय है । 


यहां एक बान और नोट कर देने की हे और वह यह कि "न्याय 
विनिश्चय विवरण ?'के कर्ता आचार्य बादिराजन अपना पाश्वपुराण शक 
संवत्‌ ६४७ (वि० सं० १०८२ में बनाकर समाप्त किया है, यदि राजा 
भोजके प्रारंभिककालमें प्रभाचंद्रने अपना प्रमेषक्मलमानेण्ड बनाया होता 
तो वादिराज उसका उल्लेख अवश्य ही करते । पर नहीं किया, इससे यह 
ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना नहीं हुई 
थी । हां, सुदर्शन चरिश्रके कर्ता मुनिनयनंदीने, जो माणिक्यनंदीके प्रथम 
विद्या शिष्य थे और प्रभाचंद्रंके समकालीन गुरुभाई भी थे, अपना सुदशेन- 
चरित थवि० सं० ११००समें बनाकर समाप्त किया था और उसके बाद 
सकल विधि विधान नामका णक काव्य ग्रथ भी बनाया था जिसमें पू्ववर्ती 
श्रीर समकालीन अनेक विद्वनोंका नामोल्लेख करते हुए प्रभावंदका भी 
नामोल्लेख किया हे पर उसमें उनके प्रसेयकमलमातंदड़का कोड उल्लेख 
नहीं है । इससे साफ जाना जाता है कि प्रमेयकमलमार्तण्डकी रचना सं० 


११०० या उसके एक दो वर्ष बाद हुई है। प्रभाचंद्रन जब श्रमेयकमल् 
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मातेरड बनाया; उस समय तक उनके न्याय विद्या गुरु भो जीवित थे»< 
और उन्हें उनक अतिरिक्र अन्य विद्वानोंका भी सहयोग प्राप्त था, पर 
न्याय कुमुदचंद्धके लिखते समय उन्हें अन्य विद्वानोंके सहयोग मिलनेका 
कोई आभास नहीं मिलता और गुरु भी संभवतः उस समय जीवित नहीं 
थ्रे । क्योंकि न्याय कुम्नदर्यद सं० १११२ के बादकी रचना है कारण कि 
जयसिंह राजा भोज के बाद वि० सें० १११० के बाद किसी समय राज्यका 
अधिकारी हुआ है | जयसिंहने संत्रत्‌ १११० से १११६ तक राज्य किया 
हे । यह तो सुनिश्चित ही है इनके राज्यका सं० १११२ का एक दानपत्न 
भी मिला हैं । उसके बाद वह कहां और कब तक जीवित रहकर राज्य 
करते रहे यह अभी अनिश्चित है। अत. आचार्य प्रभाचंद्रने भी अपनी 
रचनाएणे जिन्हें राजाभोज और जयमिंहके राज्यमें रचा हुआ लिखा हे । 
मू० ११०० से लेकर १११६ तकके सध्यवर्ती समयसें रची होंगीं। शेष 
ग्र'थ जिनमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, वे कब बनाये इस सम्बंधमें कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं हे । 

इस सब विवेचन परसे स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्र विक्रकी ११वीं 
शताब्दीके उत्तराद और १२ शताब्दीके पूर्वाद्ध के विद्वान हैं । 

8५वीं प्रशस्ति प्राकृतशब्दानुशासन! की है जो स्वोपज्ञदृत्तिसे 
युक्र है और जिनके कर्ता कवि त्रिविक्रम हैं। ये कवि अइनंदी त्रेविद्य 

















»जेपाकि प्रमेषकमलमातेण्डके ३-३१ सूत्रकी व्याख्यास स्पष्ट है--. 
जज च बालावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपक्षसाध्यसाधनस्वरूपस्थ 
पुनव द्वावस्थायां तद्विस्ट्वतोी तत्स्वरूपोपलम्भेउप्यविनाभाव  प्रतिपतेर- 
भावात्तयोस्तदहेतुत्वम स्मरणादेरपि तद्ध तुत्वातू। भूयों निश्चयानिश्चयों 
हि स्मयमाण प्रत्यभिज्ञायमानो तत्कारणमिति स्मरणादेरपि तमप्षिमिसत्व- 
प्रसिद्धि: । मूलकारणत्वेन नपलम्भादेरत्रोपदेश:, स्मरणादेस्तु प्रकृतत्वादेव 
तत्कारणात्व प्रसिद्ध रनुपदेश इष्यभिप्रायो गुरूशणाम्‌ ॥! 
-+अनेकाँत बर्ष ८, कि० १०,११ 


६ ७२ ) 


मुनिके चरणकमलोंके अमर (शिष्य) थे वाणसकुल कमल़को विकसित करने 
वाले आदित्यशर्माके पौत्र और मद्विनाथके पुत्र थे। इनके भाईका नाम 
सोम था, जो बृत्त और विद्याका धाम था । प्रस्तुत व्याकरणमें चार अध्याय 
हैं, अपनेको पहला ही अध्याय प्राप्त हो सका है, इसीसे ग्न्थका श्रल्तभाग 
नहीं दिया जा स्का । इस अध्यायक्री भूमिकाें श्रीवेंकट रंगनाथ शर्माने 
लिखा है कि यद्द भ्न्थ साइ्सिदशब्दानुशासनके कर्ता हेमचन्द्राचायंस बाद- 
का और कालिदासके शकुन्तलादि नाटकत्रयके व्याख्याता काट्यबेससे पहलेका 
बना हुआ है, क्योंकि इसमें हेमचन्द्रके उक्र ग्रन्थ-बाइयोंका डढलेग्वपूर्वक 
खण्डन है और काब्यबेमके व्याख्या-ग्रन्थोंसें हस ग्रन्थके सूत्रोंका ही प्राकृत 
विषयोंसें प्रमाण रूपसे निर्देश पाया जाता है। अ्रतः यह वि० की १३ वां 
शताब्दी या इससे भी कुछ बादका रचित होना चाहिय । 

६६वीं प्रशस्ति 'जिनसहखनाम टीका? की है जिसके रचयिता अमर- 
कीति हैं जो भ० मल्लिभूषणके शिष्य थे । मल्लिभूषण मालवाके पट पर 
पदारूढ थे। इन्हों के समकालीन विद्यानन्दि और श्रुतसागर थे। अमर- 
कीतिने इस प्रशस्तिमें विद्यानन्दि और श्रुतसागर दोनोंका आदर पृथक 
स्मरण किया हे । प्रशस्तिमें रचनाकाल नहीं दिया, फिर भी अ्रमरकीर्लिका 
समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दी जान पडला है । यह टीका अ्रभी तक 
अप्रकाशित हे, इसे प्रकाशमें ल्वानेका प्रयत्न होना चाहिए। अमरकीर्तिकी 
यह टोका भ० विश्वसेनके द्वारा अनुमोदित हुई हे । 

प्रशस्ति नम्बर ६७, &€८, &६, १००, और १०१५ नम्बरकी 
प्रशस्तियां सरम्बती (भारती कल्प, कामचरडालीकल्प, ज्वालिनी 
कल्प, भेरत्रपद्मावतीकल्प सटीक और महापुराण नामक ग्रन्थों की हैं । 
जिनके कर्ता आचाय मल्लिषेण हैं | जिनका संक्षिप परिचय ३० मनं० को 
प्रशस्तिसें दिया गया है । 

६०० वीं प्रशस्ति 'क्मक्राण्ड टीका की? है जिसके कर्ता स०जानभूषण 


ओर बम गिकीति है । इसके कर्ताका परिचय नं० ७३ की प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 
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१०३ वों प्रशस्ति 'पुए्यास्रव कथाक्रोश' की है जिसके कर्ता रास- 
चन्द्रमुमुत्तु हैं, जो कुन्दकुन्दान्बयसें प्रसिद् मुनि केशवनन्दीके शिष्य थे। 
राम वन्‍्द्रमुसुछने पद्सनन्दिस शब्दों और अपशब्दोंका ज्ञान प्राप्त कर उक्त 
पुण्याखच अन्थकी रचना की है । प्रशस्तिमें वादीभमसिहकी भी बन्दना 
की गई है। इस अन्थकी श्लोक संख्या चार हजार पांच सो है। अन्थ 
प्रशस्तिमें समयादिकका कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह बतत्लाया जा सके 
कि यह ग्रन्थ अम्ुुक समयमें रचा गया हे । चूँ कि इस ग्रंथकी एक लिखित 
प्रति सम्बत्‌ १४८४ की देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें उप- 
लब्ध है जिससे यह स्पष्ट हे कि यह ग्रन्थ सं० १५८४ से पूबंका रचा 
हुआ है । कितने पूवंका यह अनुसन्धानसे संबन्ध रखता हे । 


रामचन्द्र नामके अ्रनेक चिद्वान हो गये हैं | एक गमचन्द्र वह हैं जो 
बालचंद पंडितके शिष्य थे और जिसका उल्लेख अ्रवणबेल्गोलकें शिल्ला- 
लेख नं० ४१ सें पाया जाता हे इनकी उपाधि 'मलधारी' श्री । यह उन 
रामचन्द्रमुमुछुस भिन्न जान पडते हैं । 


दूसरे रामचन्द्र मुनि वे हैं जिनका उल्लेख सालपुरारज (34 प्राः8 
६७७००) जिला बडवानीसें नरवदा नदीके पास वहोकी ८ फुट ऊँची 
मूर्तिक समीप पूर्व दिशामें बन हुण जन मन्दिरमें अंकित शिल्लावाक्यमें पाया 
जाता है। यह लेख संचत १२२३ भादपद वदि १४ शुक्रवारका $ है। 





३ थस्थ स्वच्छुतुषारकुन्दविशदा कीतिगु शानां निधिः। 
श्रीमान्‌ भूपतिकृन्दवन्दितपदः श्रीरामचन्द्रों छुनि: ॥ 
विश्वच्माभ्रदखबंशेखरशिखासआ्वारिणी हारिणी । 
उब्यां शत्रुजितों जिनस्य भवनव्याजेन विस्फूर्जेति ॥१॥ 
रामचन्द्रमुनेः कीति संकीण भुत्न किल | 
अनेकलोकसंडर्षाद गता सबितुरन्तिक ॥२॥ 

सम्बत्‌ १२२३ वर्ष भाद्षपद वदि १४ शुक्रवार । 
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उक् मन्दिरकी दक्षिण दिशामें एक लेख और भी है जो उक्त सं० १२२३ 
का उत्की् किया हुआ हे, इस लेखमें रामचन्द्र मुनिको मुनि लोकनन्दीके 
शिष्य मुनि देवनन्दिके वंशका विद्वान तपस्वी सूचित किया है जिसने विद्या- 
हम्ये (पाठशाला) को बनवाया था साथ ही उन्हें शनेक राजाओंसे पूजित 
भी बतलाया हे३। अतः बहुत सम्भव हे कि केशवनन्दिके शिष्य उद् 
रामचन्द्रमुम॒ुछ भी इसी नंथ्न्तनाम वाली परम्पराके घिद्दान हों, तो 
इनका समय भी वि० की १२वीं १३वीं शताब्दी हो सकता है। पर अभी 
इस सम्बन्धसें प्रामाणिक अनुसन्धानकी अ्रावश्यकता है, उसके होने पर फिर 
निश्चय पूबेक कुछु कहा जा सकता है । 

१०४ वीं प्रशस्ति आ्राकृत पंचसंग्रह-टीकाकी? है, पंचसंग्रह नामका 
णक प्राचोन प्राकृत अन्ध हे, जो मुलतः & प्रकर्णोंको लिये हुए है। और 
जिस पर मूलके साथ भाष्य तथा चूरि और संस्कृतटीका उपलब्ध 
है । इस प्रन्थका सबसे पहले पता इन पंक्रियोंके लेखकने लगाया था 
जिसका परिचय अनेकांत वर्ष ३ किरण ह में दिया गय्या है। यह ग्रन्थ 
बहुत पुराना है, आचार्य अमितगतिन सं० १०७३ में प्राकृत पंचसंप्रहका 


मदिरकी दक्षिण तरफका शिलालेख--- 
ओतनमो बोतरागाय ॥ रु 
आ्रासीय: कलिकालकल्म यकरि ध्यंसेककंटी रचो - 
अनेकचमापतिमौलिचुम्बितपदो थो लोकनन्दी मुनिः ॥ 

शिष्यस्तस्य समूल सह्ृतिलकश्रीदेवनन्दी प्लुनिः। 
धर्मज्ञानतपोनिधियंति-गुण-प्रामः सुवाचां निधि: ॥१॥ 

चंशे तस्मिन्‌ विपुलतपसां सम्मत. सत्वनिष्ठों । 

बूर्सिपापां विमलमनसा संत्यजयोविवेकी: ॥ 

रम्यं हम्य॑ खुरपति जितः कारितं येन विद्या (?) 

शेषां कीतिभांति भुवने रामचन्द्रः स एवः ॥ 

संबत्‌ १२२३ वर्ष । 
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संशोधन परिवधेनादिके साथ “संस्कृत पंचसंग्रह” नामक ग्रन्थ बनाया है । 
पं० आ्राशाधरजीने मूलाराघनाद्रण मामकी टोकामें इस ग्रम्थकी < 
गाथाए उद्छत की हैं। आचाये वोरसेनकी चवला टीकामें भो इस ग्रन्थकी 
मूल गाधाएं समुद्ध _त पाई जाती हैं | जिससे प्रन्थकी प्राचीनता पर प्रकाश 
पडता है। कसायपाहुडकी कुछ गाथाएँप्रायः ज्यों-के-त्यों रूपमें और घट्खण्डा- 
गमके कुछ मूलसूत्रोंका विषय कहीं कहीं पर मिल जाता है। प्रकृति समुत्कीतन 
प्रकरणके गद्य सूत्र तो षत्खवण्डागसके सूत्रोंका स्मरण कराते ही है । उक् 
पंचसंभरहकी टीकाके कर्ता भ्र० सु्मातकीर्ति हैं, जो मल रूघमें स्थित नन्दिसंघ 
बलानत्कारगण और सरस्वतिगच्छुके भटद्टारक ज्ञानभूषणके शिप्य थे। लक्ष्मीचंद्र 
ओर वीरचन्द नामके भद्दारक भी इनके सम-सामयिक थे। भद्दारक झान 
भूषण इन्होंके श्रन्वयमें हुए हैं । 

भ० सुमतिकीतिने प्रस्तुत ग्रन्थकी टोका डेडर (हैलाब) के ऋषभदेवके 
सन्दिरसें घि० खं० १६२० भाद्धपद शुक्ला दशमीके द्विन समाप्त की थी । 
इस ग्रन्थका उपदेश उन्हें 'हंसः नामके वर्णासि प्राप्त हुआ था | इस दीकाका 
संशोधन भी भव्ज्ञानभूषणने किया था। कर्मकाण्ड टीका , १६० गाथात्मक 
कमंप्रकृति टीका को भी भ० सुमतिकीर्िने ज्ञानभूषणके साथ बनाया 
था शरीर उन्हींके नामांकित किया था। 


इनके अतिरिक़ 'धर्मपरीक्षारास' नामका एक अन्थ और भी मेरे 
देखनेसें आया है, जिसकी पतन्न संख्या म३ है, जो गुजराती भाषामें पद्यबद्ध 
है ओर जिसकी रचना हांसौट नगरमें विक्रम सम्बद १६२४ में बन कर 
समाप्त हुईं है । इसके सिवाय, ऐ० प० दि० जेन सरस्वतीभवन बम्बईकी 
सूचीमें उत्तर छत्तीसी” नामका एक संस्क्ृत ग्रन्थ और भी गशित विषय 
पर लिखा गया है और उसके कर्ता भी भ० सुमतिकोर्ति बतलाए गये हैं । 
सम्भव है कि यद्द भी उन्हींकी कृति हो । और भी उनकी रचनाएँ होंगी, 
पर वे सामने न होनेसे उनके सम्बन्धमें विशेष कुछ नहीं कहां ज्ञा सकता । 
सुमतिकीति भी हैडग्की भद्टारकीय गद्दीके भट्टारक थे । 
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१०५वीं और १०६ वीं प्रशस्तियाँ राजिभोजन त्याग और “नेमि- 
नाथ पुराणकी हें, जिनके कर्ता प्रह्मनेमिदत्त हैं। ब्ह्मनेदिमत्तका परिचय 
शवीं प्रशस्तिसें दिया गया है ! 

१०७ वीं प्ररास्ति 'समवसरण पाठ! की है, जिसके कर्ता प० रूप- 
चन्द्रजी हैं । जो विक्रमकी १७वीं शताब्दीके बिद्वान थे और भद्दारकीय 
पंडित होनेके कारण “पांडे? की उपाधिसे अल्लंकृत थे । आपको हिन्दीके 
सिवाय संस्कृत भाषाके दिविध छुन्दोंमें कविता करनेका अच्छा अभ्यास 
था। आपका जन्म स्थान कुद्द नामके देशमें स्थित 'सलेमपुर”! था। श्राप 
अ्रग्रवाल चंशके भूषण गर्गगोत्री थे। आपके पितामहका नाम मामट और 
पिता का नाम भगवानदास था । भगवानदासकी दो पत्नियों थीं, जिनसें 
प्रथमसे अह्मदास नामके पुत्रका जन्म हुआ । दूसरी “चाचो' से पांच पुत्र 
समुत्पन्न हुए थे---दहरिराज, भूपति, अभयराज़, कीनिचन्द्र और रूपचन्द्र । 
इनमें श्रन्तिम रूपचन्द्र ही प्रसिद्ध कवि थे और जेन सिद्धान्तके अच्छे 
मर्मज्ष विद्वान थे । वे श्नन्प्राप्तिके रूय बनारस रएु और वहांसे शब्द 
ओर अ्र्थरूप, सुधारसका पानकर दरियापुरमें लौटकर थआ्रये थे। दरियापुर 
वरतमानमें बाराबंकी और श्रयोध्याके मध्यवर्ती स्थानमे वसा हुआ है, 
जिस दरियाबाद भी कहा जाता है। वहां श्राज भी जनियोंकी बस्ती हे और 
जिनमन्दिर बना हुआ है। 

हिन्दीके प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजीने अपने 'अ्रधेकथानक! मे लिखा 
है कि सवत्‌ १६७२ में आगरा में ५० रूपचन्द्रजी गुनीका आगमन हुआ 
ओर उन्होंने तिहुना साहूके मन्दिरमें डेरा किया। उस समय आगरामें 
सब अध्यात्मियोंने सिलकर विचार किया कि उक़् पांडेजीस आचाये 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा संकलित गोम्मटसार ग्रन्थका धाचन 
कराया जाय | चुनांचे पंडितजीने गोम्मटसार अ्न्थका प्रवचन किया ओर 
मार्गणा, ग्रुणस्थान, जीवस्थान तथा कर्मबन्धादिके स्वरूपका विशद विवेचन 
किया ; साथ ही, क्रियाकाशड और निश्वयनय व्यव्टारनयकी यथार्थ 
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कथनीका रहस्य भी समझकाया और यह भी बतलाया कि जो नयदृष्टिस 
विहीन हैं उन्हें वस्तुतत्तवकी उपलब्धि नहीं होती तथा वस्तु स्वभावस 
रहित पुरुष सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते। पांडे रूपचन्द्जीके वस्तुतत््व विवेचनसे 
पं० बनारसीदासजीका वह एकान्‍्त अ्रभिनिवेश दूर हो गया, जो उन्हें और 
उनके साथियोंको "नाटक समयसार? की रायमल्लीय टीकाके अध्ययनसे 
हो गया था और जिसके कारण वे जप, तप, सामायिक, प्रतिक्रमणादि 
क्रियाश्रोंकी छोड़कर भगवानकों चढा हुआ नेवेश भी खाने लगे थे । यह 
दशा केवल बनारसीद्रासजीकी ही नहीं हुईं किन्तु उनके साथी चस्वभान, 
डउदयकरन और थानमज्लकी भी हो गई थ्री। ये चारों ही जने नग्न होकर 
एक कोठरीमें फिरते थे और कहते थे कि दम मुनिराज हैं । हमारे कुछ भी 
परिग्रह नहीं हे, जेसाकि अर्ध कथानकके निम्न वीहे से स्पष्ट हे :--.- 


“नगन होहिं चारों जनें, फिरहि कोठरी मांहि | 
कह भये मुनिराज हम, कछू परिग्रह नांहि ॥”? 

पांडे रूपचन्द्रजीके वचनोंको सुनकर बनारसोदालजीका परिशमन 'झौोर 
ही रूप हो गया। उनकी दृष्टिसें सत्यता और श्रद्धासें निर्मलताका प्रादु, भाव 
हुआ उन्हें अपनी भूल मालूस हुईं और उन्होने उसे दूर किया। उस 
समय उनके हृदयमें अनुपम ज्ञानज्योति जागृत हो उडी थी और इसीसे 
उन्होंने अपनेको 'स्यादह्वाद परिणतिसे परिणत? बसलाया है । 

सं० १६६३ में ५० बनारसीदासजीने आचाये अम्गृतचन्द्रके “नाटक 
समयसारकलशका? हिन्दी पद्मानुवाद किया और संवत्‌ १६६४ में पांडे 
रूपचन्द्रजोका स्वर्गंवास हो गया३ । 


१--अनायास इसही समय नगर आगरे थान । 
रूपचन्द्र पंडित गुनी आयो आरागम जान ॥६३०॥ 
तिहुनासाहु देहरा किया, तहां आय तिन डेरा लिया । 
सब अ्रध्यास्मी कियो विचार, ग्रन्थ वचांयो गोम्मटखार ॥६३१॥ 
तामें गुनधानक परवान, क्यो ज्ञान अरु क्रिया विधान । 
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अर्थ कथानकके इस उल्लेखसे मालूम होता है कि प्रस्तुत पांडे 
रूपचन्त्‌ हो उक्र 'समवसरण? पाठके रचयिता हैं। चकि उक्क पाठ भी 
संबत्‌ १६६२ में रचा गया हे और पं० बनारसीदासजीने उक्ल घटनाका 
समय भी अर्ध कथानकमें सं० १६६२ दिया है, इससे मालूम होता है कि 
उक्र पाठ आगरेकी उपयु क्व घटनासे पूर्व ही रखा गया है। इसीसे प्रशस्तिसें 
उसका कोई उल्लेख नहीं हे । पग्रन्यथा पांडे रूपचन्द्रजी उस घटनाका 
डल्लेस्ब उसमें अवश्य ही करते | श्रस्तु, नाटक समयसारमें इन्हीं रूप- 
चन्द्रजीका समुल्लेख किया गया है वे संवत्‌ १६६२ के रूपचन्द्रजोसे 
भिन्न नहीं है । 

इनकी संस्कृत भाषाकी एक मात्र कृति 'समवसरण पाठ” अ्रथवा 
'केबलज्ञानकल्याणार्चा? है । इसमें जेन तीर्थकरके केवलज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर जो अन्तर्बाह्य विभूति प्राप्त होती है अथवा ज्ञानावरण, दशोना- 
चरण, मोहनीय और अन्‍्तरायरूप घातियाकर्मोके विनाशसे अनस्त- 
चतुप्टयरूप आत्म-निधिकी सम्ुपलब्धि होती हे उसका वर्गान है । साथ ही 
बाहामें जो समवसरणादि विभूतिका प्रदर्शन होता हे वह सब उनके 
गुणातिशय श्रथवा पुण्यातिशयका महत्व हें---वे उस विभूतिसे सर्वेथा 
झलिप्त अंतरीक्ष विराजमान रहते हैं और वीतराग विज्ञानरूप आत्मनिधिके 
द्वारा जगतका कल्याण करते हैं--संसारके दुखी प्राणियोको छुटकारा पाने 
और शाश्वत सुख प्राप्त करनेका सुगम मार्ग बतलाते हैं । 





भिन्न भिन्न विवरण विस्तार, अन्तर नियत बहुरिं व्यवहार । 
सबकी कथा सब विध कही, सुनिरके संस कछु ना रही ॥६३३॥ 
तब बनारसी ओरहि भयो, स्याह्तादपरिनति-परिनयों । 

पांडे रूपचन्द्र गुरुपास, सुन्यी अन्थ मन भयो हुलास ॥६३४॥ 
फिर तिस ससे बरसके बीच, रूपचन्द्रकों राई मीच | 

सुन-सुन रूपचन्द्रके बेन, बनारसी भयौ विढ़ जेन ॥६३२॥ 
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कविने इस पाठकों रचना आचाये +- के आदिपुराणगत सम- 
वसरण'” विषयक कथनको रृप्टिमें रखते हुए की . प्रस्तुत अन्थ दिल्‍लीके 
बादशाह जहांगोरके पुत्र शाहजहांके राज्यकालमें, सं७ १६७२ के अश्विन 
महीनेके कृष्णपक्षमें, नवमी गुरुवारके दिन, सिद्धयोगम'र पुनर्वेसु नक्षतें 
समाप्त हुआ है; जेसाकि उसके निम्न पद्यस स्पष्ट है :--- 


श्रोमत्संवत्सरे 5 स्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमादित्यराज्ये-- 

3तीते हृगनंद भद्रांशुक्रपपरिमिते (१६७२) कष्णपत्तेष मो (१) 

देवाचार्य प्रचारे शुभनवमतिथो सिद्धयोग प्रसिद्धे, 

पौनबेस्वित्पुडस्थे (१) समवसतिमहं प्राप्तमाप्ता समाप्ति ॥२४॥ 

ग्रन्थकर्ताने इस पाठके बनवाने वाले श्रावकके कुठुम्बका विस्तृत परिचय 
दिया है। जो इस प्रकार है :-- 

मूलसंघान्तगंत नन्दिसंघ बलात्कारगण, सरस्वतिगच्छके प्रसिद्ध 
कुन्दकुन्दान्वयमें वादीरूपी हस्तियोंक मदकों भेदन करने वाले सिहकीर्ति 
हुए, उनके पद्चपर धर्मकोर्ति, ध्मकोर्तिके पहपर ज्ञानभूषण, ज्ञानभूषणके 
पट्ट पर भारती भूषण तपस्त्री भद्धारकोंके द्वारा अभिवन्द्रनीय विगतदूषण 
भट्टारक जगत्भूषण हुए । इन्हीं भ्रद्वाक्त जगदभुषणकी गोलोपूज ९ 
आश्नायमें दिव्यनयन हुए । उनकी पत्नीका नाम दुर्गा था | उससे दो पुत्र 
हुए । चक्रपेन और मित्रसेन | चक्रसेनकी स्त्रीका नाम कुृप्णा- 


१ गोलापूर्व जाति जेन समाजकी ८७ उपजावियोंमें स एक है । इस 
जातिका अधिकतर निवास बु देलखंडमें पाया जाता है | यह जाति विक्रमको 
१९वीं, १२वीं, १४वीं और १४वीं शताब्दीसें खूब समझ रहो है । इसके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों सं० १२०२ से लेकर १ «वीं शताब्दी त्तककी पाई 
जाती हैं । ये प्राचीन मूर्तियाँ महोबा, छुतरपुर, पपौरा, आहार और नावई 
आदि के स्थानोंमें उपलब्ध होती हैं, जिन पर प्रतिष्ठा करने कराने आदिका 
समय भो अंकित है । इनके द्वारा निर्मित अनेक शिखरबन्द मन्दिर भी 
यत्र तन्न मिलते हैं जो उस जातिफी धर्मनिष्ठाके प्रतीक हैं, अनेक भ्नन्थोंका 
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तथा घमसेन नामके दो पुत्र हुए ॥ मित्रसेन- 
वतती था और उससे केवलदे। था उससे भी दो थ्रे। उनमें 
हि > दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 
नाम दवानदास था, जो बड़ा ही प्रतापी और संघका अधि- 
अर ३ नाम ससरा पुत्र हरिवंश भी धम्म प्रेमी और गुण-सम्पन्न था । 
। औरत्नोका नाम केशरिदे था, उससे तोन पुत्र उत्पन्न हुए थे--- 
गव्ानदासक्सेदास और मुनिसुव्रत । संघाधिप भगवानदासने जिनेन्द् 
पा की प्रतिष्ठा करवाई थी ओर संघराजकी पदवीको भी आाप्त किया 
कं; दान-मानसें कर्णके समान था। इन्हीं भगवानदासकी प्र रणासे 
पंडित रूपचन्द्रजीने प्रस्तुत पाठकी रचना की थी । पांडे रूपचन्द्रजी ने इस 
प्रंथकी प्रशस्तिसें नेत्रसिह नासके अपने एक प्रधान शिक्ष्यका भी उल्लेख किया , 
है पर वे कौन थे और कहां के निवासी थे, यह कुछ मालूम नहीं हों 
सका । 
उक्र पाठ के अतिरिक्र पांडे रूपचन्द्रजी की निम्न कृतियोंका उल्लेख 
और भी मिलता है जिनमेंसे रूप चन्‍द शतक, पंचमंगल पाठ और कुछ 
/अकरी आदि प्रकाशित हो लुके हैं, परन्तु निम्िनाथरासा'! और अनेक 
निर्माण भी किया कराया गया है । सं० १४४० में श्रावणवदि १० को 
श्रावण वदि १० को मूलसंघ सरस्वतिगच्छुके भ० जिनचन्द्रके अशिष्य 
भ० भुवनकरीतिके समय गोलापूर्व जातिके साहू सानपतिके सुपुन्न पहुंपाने 
कर्मज्षयनिमित्त उत्तरपुराण लिखा था। यह अन्थ नागौर भंडारमें सुरक्षित 
हैं। इन सब उल्लेखोंसे इस जातिकी महत्ता और ऐतिहासिकताका भली- 
भांति परिज्ञान हो जाता है। आज भी इसमें अनेक प्रतिष्ठित विद्वान, 
त्यागी और श्रीमान पाये जाते है ! अन्वेषण होने पर हस जातिके विकास 
आदि पर विशेष प्रकाश पड सकता है। चंदेरी और उसके आस-पासके 
स्थानोंमें भो इस जातिके अनुयायी रहे हैं । 
» पंचमंगलपाठ अर्थ सहित प्रकाशित हो चुका हे, कुछ जकडी और 
रूपचन्द शतक ५० नाथूरामजी प्रे मीने 'जेनहितेषी” मासिक पतश्नमें प्रकाशित 
किये थे ; उनके अच्छे संस्करण निकालनेकी आवश्यकता है । 


आओ । 


पद तथा संस्कृतका उक्र पाठ अभी तक श्प्रकाशित ही हैं । रूपचन्द शतक- 
में सी दोहे पाए जाते है जो बढ़े ही शिक्षाप्रद हैं और चविषयाभिलाषी 
भोगी जनोंको उनसे विमुख करानेकी प्रौढ़ शिक्षाको लिए हुए हैं। साथ ही 
आपत्मस्वरूपके निर्देशक हैं । 

नेमिनाथरासा एक सुन्दर कृति है जिसे मेने सं० १६४४ में जयपुरमें 
आमेरके भद्दारक महन्द्रकोर्तिके अन्थ-भण्डारको अवलोकन करते हुए एक 


गुठकेमें देखा था और उसका आदि अन्त भाग नोट कर लिया था, जो 
इस प्रकार है.-- 


पशविविपंच परमगुरु मश-बच-काय तिनसुद्धि । 
नेमिनाथ गुण गावड उपजे निर्मल बुद्धि ॥ 
सोरठ देश सुहावनौ पुहमीपुर परसिद्ध | 
रस-गोरस परिपूरनु धन-जन-कनक समिद्ध ॥ 
५८ > श्र >< 
रूपचन्द जिन विनवे, हो चरननिको दासु । 
मैं इय लोग सुहावनो, विरच्यो किचित रासु ॥ ४६ ॥ 
जो यद सुरधरि गावहि, चितदे सुनहिं जि कान | 
मन वांछित फलु पावहिं ते नर नारि सुजान ॥ ४० ॥ 
इनकी एक और नवीन रचना देहलीके शास्त्रभ्नण्डारमें मुझे प्राप्त 
हुईं थी उसका नाम है 'स्नटोलनागीत? । इस रूपक खटोलनागीतमें १३ 
पद्म दिये हुए हैं ज्ञो भावपूर्ण हैं और अ्रास्मसम्बोधनकी भावनाको लिए हुए 
हैं, जिन्हें भावाथंके साथ श्रनेकान्त वर्ष १० किरण २ में दिया जा चुका है । 
इन सब रचनाश्रों परसे विज्ञ पाठक पांडे रूपचन्दजीके व्यक्तित्वका 
अनुमान कर सकते हैं | उनकी रचनायें कितनी सरल और भावपुर हैं 
इसका भी सहज ही अनुभव हो जाता हे । 
१०८वीं प्रशरित 'सुखनिधान' नामक भअन्थकी है, जिसके कर्ता 
कबि जगन्नाथ हैं। जिनका परिचय «४५वीं प्रशस्तिमें दिया गया है। 
१०४वीं और ११वीं प्रशस्तियों क्मशः 'पद्मचरितटिप्पण” और 
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'पुराणसार' नामके अम्धों की हैं, जिनके कर्ता मुनि श्रीचन्द्र हैं, जो 
लालबागढ़्संघ और बलात्कारगणके आचाय श्रीनन्दीके शिष्य थे ॥ 
श्रीचन्द्रने परिडत प्रवचनसेनसे रविषेशाचार्यके पद्मचरितकों सुनकर विक्रम 
सम्बत्‌ १०८७ में सुप्रसिद्ध धारानगरीमें राजा भोजदेवफे राज्यकालमें पद्म- 
चरित? टिप्पणको बनाकर समाप्त किया है । 


इनकी दूसरी कृति 'पुराणसार” है जिसे उन्होंने उक्न धारा नगरीमें 
जयसिंह नामक परमार वंशी राजा भोजके राज्यकालमें सागरसेन मुनिसे 
महाएुराण जानकर वि० सं० १०८४ में श्रथवा इसके आस-पासके समयमें 
रचा है । चूँ कि प्रशस्तिमें लेखकोंकी क्पासे सम्वत्‌ सम्बन्धी पाठ अशुद्ध 
हो गया है । इसीसे आस-पासके समयकी कल्पना की गई है। इन दो 
कृतियोंके अ्रतिरिक्र मुनि श्रीचन्द्रकी दो कृतियोंका पता और भो चलता 
है। उनमें प्रथम प्रन्थ महाकवि पुष्पदन्तके उत्तरपुराणका टिप्पण' है, 
जिसे उन्होंने सागरसेन नामके सेद्धानितिकसे महापुराणके विषमपदोंका विव- 
रण जानकर और मूल टिप्पणका अ्वलोकनकर उक्र टिप्पणकी रचना वि० 
सम्बत्‌ १०८० में अपने भुजद्रडसे शत्रुराज्यको जीतने वाले राजा भोज- 
देवके राजकालमें की हे) । 

चौथी कृतिका उल्लेख विक्रमकी १३वीं शताब्दीके विद्वान पंडित्त 
शआ्राशाधरजीने भगवती आराधनाकी “मूलाराधनादपंण” नामक टीकाकी 
८६ नम्बरकों गाथाकी टीका करते हुए निम्न वाक्योंके साथ किया है--- 
'कूरं॑ भक्त, श्रीचन्द्र टिप्पणके त्वेबमुक्त । अन्न कथयार्थप्रतिपत्ति- 
थैथा चन्द्रनामा सूपकार : इत्यादि ।! इससे स्पष्ट है कि पं० आशा- 

१-०“ श्रीविक्रमादिस्य संवसत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसदर्तल मद्दापुराण- 
विषमपदविवरणं सागरसेनसेद्धान्तात्परिज्ञाय. मूलठिप्पणिकां. चालोक्य 
कृतमिदं समुच्चय टिप्पणं अज्षपातभोतेन श्री संघा ( नन्‍्थ्या ) चार्य सत्कवि 
शिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना निजदौद॑ण्डामिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोज- 
देवस्य ।? “-उत्तरपुराण टिप्पण 
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धरजीके समयमें भगवती आराधना पर श्रीचन्द्रका कोई टिप्पण मोजूद 
था । इस टिप्पण गन्थके कर्ता उक़् श्रीचन्द्र ही जान पढ़ते हैं। यह भी 
हो सकता है कि इस टिप्पणके कर्ता उक़ श्रीचन्द्रसे भिन्न कोड़े दूसरे३ ही 
व्यक्ति हों, पर अधिक सम्भावना तो इन्हीं श्रीचन्द्रकी जान पदती है। 
११ ०वीं प्रशस्ति श्री देवताकल्प! की है जिसके कर्ता भद्दारक अरिष्ट- 

नेमि अथवा मुनि नेमिनाथ त्रेविद्यवकवर्ती हैं। जरेविद्वचक्रवर्ती नामकी 
एक उपाधि थी जिसके घारक अनेक आचार्य एवं भट्टारक हो गये हैं | यह 
उपाधि तीन भाषाओंके विज्ञ विद्वानोंको दी जाती थी। भ० अरिष्टनेमि 
गुणसनके शिष्य और वीरसेनके प्रशिष्य थे । 

ग्रस्थमें कोई रचनाकाल दिया हुआ नहीं है और न किसी राजादिकका भी 
कोई समुल्लेर्य किया गया है | ऐसी द्वालतमें भद्टारक अरिष्टनेमिका समय 
निश्चित करना इस समय साधन-सामग्रीके अभावमें सम्भव नहीं है। 
प्रशस्तिमें वीरसेनके शिष्य गुणसेन बतलाये गए हैं। ये गुशसेन वे ही जान 
पढ़ते हैं जो सिद्धान्तसारके कर्ता नरेन्द्रसेन द्वारा स्मत हुए हैं । यदि यह 
अनुमान ठीक हो तो कहना होगा कि भ० अरिष्टनेमि सेन-परम्पराके विद्वान 
थे और उनका काल विक्रमकी ११वीं १२वीं शताब्दी जान पढ़ता है ! 


१११ वीं प्रशस्ति 'क्षपणासारगण्' की है, जिसके कर्ता श्राचाय 
माधवचर्द्र त्रेविद्यदेव हैं, जो भाषात्रयमें निपुण होनेके कारण 'ग्रेविश 
देव” की उपाधिसे अलंकृत थे । माधवचन्द्रने इस अ्न्थकी रचना राजा 
भोजराजके बाहुबली नामक मद्दामास्यकी संज्ञप्ति (ज्ञान प्राप्ति) के लिये की 
है । ये राजा भोजराज कौन थे, उनका राज्य कहाँ पर था भर बाहुबली 
मंत्रीका क्या कुल जीवन-परिचय है ? आदि बातों पर प्रशस्ति परसे कोई 
प्रकाश नहीं पढ़ता । हाँ, प्न्थका रचनाकाल प्रशस्तिमें जरूर दिया हुआ है, 
उससे मालूम होता दै कि यह अन्थ शक सं० ११२५ (वि० सं० १२६०) 


$ देखो, श्रीचन्द्र नामके तीन विद्वान नामका मेरा लेख, अनेकान्त 
वर्ष ७ किरण ६०१० पृष्ठ १०३ । 
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के दुदुभि संबत्सरोंमें 'दुल्लककपुर” नामके नगरमें समाप्त हुआ है। यह 
दुक्लकपुर नगर आज कल कहाँ है यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका। 

प्रशस्ति में उल्लिखित भ० सकलचन्द्र ही माधवचन्द्र त्रेविद्यदेवके गुरु 
जान पढ़ते हैं, जो मुनि्चंद्रसूरिके शिष्य थे। प्रस्तुत सकलचन्द्र वे भट्टारक 
ज्ञात होते हैं. जिनका उल्लेख श्रवगब्रेल्गोलके शिलालेग्ब नं० ४५० में 
पाया जाता है जो लगभग शक सं० १०६८ का लिखा हुआ है । इसमें 
' झभयनन्दीके शिप्य सकलचन्द्रको सकलागमसें निपुण बतलाया है । हो 
सकता है कि इन सकलचन्द्रके साथ क्षपणासारके कर्ताका कोई सामंजस्य 
बेठ सके । अ्रथवा क्षपणासारके कर्ताके गुरु कोड भिशक्ष ही सकलचन्द्र हों! 
शपणासार गय्यकी प्रति जयपुरके तेरापंथी मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें सं० 


१८१८ को लिखी हुई है । 
माघवचन्द्र त्रेविद्यदेव नामके कई अन्थकार हो गए हैं। जिनमें एक 


माधवचन्द्र अ्रेथि्यदेव वे हैं जो आचाये नेमचम्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकि शिष्य 
थे और जिन्होंने त्रिलोकसारकी संस्कृतटीका लिखी हें श्रोर माधवचन्द्र 
द्वारा रचित्त कतिपय गाधाएँ सी त्रिलाकसारमें आचाय नेमिचंद्रकी सम्मतिसे 
मूलग्रंथमें यत्र तनत्र समाचिष्ट की गई है३। आचार्य नेमिचन्द्रका समय 
विक्रमको ११वों शताब्दी सुनिश्चित है; क्योंकि राजा राचमल द्वितीयके 
मंत्री और प्रधान सेनापति चामुण्डरायने अपना पुराण शक स० ६०० 
(वि० सं० १०३५) में समाझ्न किया हैं। अतः यही समय उनके शिष्य 
माधवचन्द्र त्रिविद्यदेवका है। पर नेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र त्रेषि्य 
इस क्षपणासारके कर्तासे भिन्न जान पड़ते हैं । वे एक नहीं हो सकते : क्यों 
कि इन दोनोके समयमें १२४ वर्षके करीबका अन्तर पडता हैं । इनके 
सिवाय, मुनिदेवकीर्तिके शिष्य माधवचन्द्रत्॒रता और शुभचन्द्रके शिष्य 
माघवचन्द्र इन दोनोंसे भी वह भिन्न प्रतीत होते हैं, जिनका उल्लेख 
क्रमश: श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ३६ और ४१ में पाया जाता है । 
$ गुरुणेमिचन्द्रसम्मदकदिवयगाहा तहिं तहिं रइया । 
माहवचंद्तिविज्जेणियमणुसरणिज्ज मज्जेहिं ॥ 
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१९२ वीं प्रशस्ति बटदशेनप्रमाणप्रमेयसंग्रह” नामक ग्रन्थ को हैं । 
जिसके कर्ता भद्दारक शुभचन्द्र हें । ये शुभचन्द्र काशरगण७ के विद्वान 
श्रे, जो राद्धान्‍्तरूपी समुद्धके पारकों पहुँचे हुए थे और विद्वानोंके द्वारा 
अ्रमिवंदनीय थे । भद्दाक शुभचन्दने इस अन्थमें आ्रचाय समनन्‍्तभद्धकी 
आधप्तमीमांसलागत प्रमाणके “तत्त्वज्ञानं प्रमाणं! नामक लक्षणका उल्लेख 
करते हुण उसके भेद-प्रभेदोंकी चर्चा की है । ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुया, 
नहीं है, ये शुभचन्द्र कर्नाटक प्रदेशके निवासी हैं। 

११३ वों प्रशस्ति 'तत््वाथंत्रस्तिपद” की हे, यह अन्थ गृद्धपिष्छाचार्यके 
तस्वार्थ सूत्रपर आचार्य प्रवर देवनन्दी श्रपर नाम (परज्यपाद) के द्वारा रची 
गई 'तस्वार्थब्रत्तिः (सर्वार्थंसद्धि) के अप्रकट (विषय) पदोंका टिप्पण है। 
जिसके कर्ता आचार्य प्रभाचन्द्र हैं जो पद्मनंदीके शिष्य थे। इनका परिचय 
६४ थीं प्रशम्तिमें दिया गया है । 

११४ थीं प्रशस्ति 'करकण्डु चरित्र! की हैे। जिसके कर्ता भष्टारक 
शुभचंद्र हें। जिनका परिचय ३२वीं प्रशस्तिसें दिया! गया है । 

३१४ वीं प्रशस्ति 'शांतिकविधि? की है जिसके कर्ता पं० धर्मदेव हें, 
जो पौरपाटान्चय ( परवारकुल ) में उत्पन्न हुए थे । और वाग्भट्ट नामक 
श्रावकके पुत्र वरदेव ( नरदेंव ) अतिष्ठा शास्त्रके जानकार हुए । उनके 
छोटे भाई श्रीदत्त थे जो से शास्त्र विशारद थे। उनकी सानिनी नामकी 
घमंपसनी थी डससे धर्मदव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और गोगा 
नामका दूसरा । श्रस्तुत धर्मदेव ही इस शान्तिकविधिके रचयिता हैं । 
इनका समय क्या हे यह ग्रन्थ-प्रशह्त परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । पर 
विक्रमकी १४वीं, १६वीं शताब्दीसे पूरवेंका यह ग्रन्थ नहीं जान पढ़ता । 


#% काणरगणमें श्रनेक विद्वान्‌ हो गए हैं । श्रवणबेल्गोलके समीपवर्ती 
सोमवार नामक ग्रामकी पुरानी बस्तिके समीप शक सं० १००१ के उत्की् 
किये हुए शिलालेखमें काणरगणके प्रभाचन्‍द्र सिद्धान्तदेवका उरलेग 
निहित है । 
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११ ६वीं प्रशस्ति अ्रम्बिकाकल्प! की है जिसके कर्ता भ० शुभचन्द्र हैं, 
जिन्होंने जिनदत्तके श्रनुरोधसे ब्रह्मशोलके पठनार्थ एक दिनसें इस अन्धकी 
रचना की है। भ० शुभचन्द्र नामके कई विद्वान हो गए हैं। उनमें से यह 
प्रन्थ कृति कौनसे शुभचंद्रकी हे यह ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्तिपरस 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता, बहुत सम्भव है कि इसके रचथिता ३२ नं० की 
प्रशस्ति वाले भ० शुभचन्द्र हों जिनका समय १६वीं, १७वीं शताब्दी 
सुनिश्चित है । 

१७वीं प्रशस्ति 'तक्ष्वाथेरत्नप्रभाकर' अर्थात तक्ष्वार्थ टिप्पणु' की 
है जिसके कर्ता भद्ारक प्रभाचन्द्र हें जो आचार्य नयसेनकी संततिमें होने 
वाले हेमकीति भट्टारकके शिष्य झ्रोद भ० धर्मचन्द्रके पद्ट शिष्य थे और 
काष्टान्वयमें प्रसिद् थे । इन्होंने सकीट नगरमें जो एटा जिलेमें आबाद हैं, 
लंबकंचुक ( लमेचू ) आम्नायके सकरू (तू ) साहूके पुत्र पंडित सोनिककी 
प्रार्थना पर उमास्वातिफे प्रसिद्ध तत्त्वाथसूत्र पर “तत्त्वाथरस्न प्रभाकर! नाम- 
की यह टीका 'जेता' नामक बह्मचारीके ग्रबोधनार्थ लिखी हैं । इसका 
रचनाकाल वि० सं० १४८६ भाद्रपद शुक्ला पंचमी है. जिससे ग्रह 
प्रभाचन्द्र विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान हें 

११वीं प्रशस्ति गशितसारसग्रहः की है, जिसके कर्ता आचाय 
महाधीर हैं । प्रस्तुत ग्रन्थमें गरिशितका सुन्दर विवेचन किया गया है. इस 
ग्रन्थकी रचना आचाय महावीरने राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षके राज्यकालमें 
की है | अ्माघवर्षक राज्यकालकी प्रशस्तियों शक सं० छड३८से ७६8४ 
तक की मिली हैं& | शक सम्बत ७८८ का णक ताम्रपत्र भी मिला है, जो 
उनके राज्यके ५२वें वषमें लिखा गया हैं: । इन डह्लेस्बोसे स्पष्ट हे कि राजा 
अ्रमोघवर्षने सन्‌ ८१४ से ८७७ तक राज्य किया है | श्रमोघवर्षके गुरू 

& देस्बा, भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३ एू० ३४ 
*२ क9#, 4७८७. 6 ि85९ए'ब६पा७ धापे पाशा' 
पृप्छतछ5. £ै, 73. 


( छ+े ) 


जिनसेनाचारय थे । पार्वाम्युद्यकाब्यके सर्गोकी अन्तिम पुत्पिकाओोंमें 
अमोघवर्षको 'परमसुरुः लिखा$ है और ग्रन्थदी अन्तिम प्रशस्तिमें 
उनके राज्यके खबदा बने रहनेकी कामना की गई है२ । और गणितसार- 
संग्रहके छुठवें पश्यमें तप तु गदेवके धर्मशासनकी बृद्धिकी कामना की गई 
है३ | इतना हो नहीं, किन्तु अन्थके प्रारंभिक मंगलप्योंके बाद « पद्चोंमें 
राजा श्रमोववर्षके जेनदीक्षा लेनेके बाद उन्हें प्राणिवर्गको सनन्‍्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवञ्रह करने वाला स्वेष्टद्वितिषी बतलाया गया है | साथ ही 
पापरूपी शत्रुओंका अनीहित चित्तवृत्तिरूपी तपोग्निमें भस्म होनेका 
समुल्लेख हे और वे काम-क्रोधादि श्रन्तरंग शत्रुओं पर चिजय प्राप्त 
करनेके कारण अबन्ध्यकोप हो गए थे | तथा सम्पूर्ण जगतको वशमें 
करनेवाले और स्वयं किसीके वशसें नहीं होने वाले अपूजेसकरध्वज भी 
श्रे । राजमण्डलको वश करनेके अतिरिक्र तफ्श्चरण द्वारा संसारचक्रफे 
परिभ्रमणको विनिष्ट करने वाले रत्नगर्भ ( सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारिश्ररूप 
रत्नव्रयके घारक ) ज्ञानइृद और मर्यादावज्ञवेदी द्वारा यथाख्यातत 
चारिश्ररूपी समुद्रको प्राप्त हुए थे । इन सर्च उल्लेखोंमें राजा अमोघवर्षकी 
सुनिवृत्तिका चित्र अंकित किया गया है। राजा अमोघवर्षफे विवेकपूर्वक 
राज्यत्याग करनेका उल्लेख उन्होंने स्वयं श्रपनी 'रत्नमाला! के श्रन्तिम 
पदथ्में किया है। जिसमें उनका विवेक पूवंक राज्य छोड़कर श्रन्तिम जोवन 
जेनसुनिके रूपमें बितानेका स्पष्ट उदलेख किया गया है । 
झऋ्राचार्य महावीरने अपना यह अन्थ कब बनाया हसका स्पष्ट उल्लेख 
अन्थ प्रशस्तिमें नहीं है । हो सकता है कि अंथका समाप्ति-सूचक कोई 
१ “हत्यमोघवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्रीजिनसेनाचार्य विरचिते भेधदूत वेष्टिते 
पार्श्वाभ्युदये भगवत्केवल्य वर्णन नाम चतुर्थ: सर्गेः 7 
२ 'भुवनभवतुदेवः सर्वदासोधवर्षः ।! 
३ विध्वस्तेकान्तपक्तस्य स्याह्ादस्यायवाद़िनः । 
देवस्य नृपतु गंस्य वर्धतों तस्य शासनम ॥ 


( ८८ ) 


अन्तिम पद्य प्रन्थमें रहा हो, और वह लेखकोंकी कृपासे छूट गया होः 
क्योंकि ग्रंथमें श्रन्तिम समाप्ति-सूचक कोई प्रशस्ति लगी हुईं नहीं है। 
यह अ्रशस्ति ऐलक पतन्नालाल दि० जेन सरस्वती भवन बम्बड़ेकी सम्बत 
१४७२५ की लिखी हुई प्रति परले ली गई है । आद्य प्रशस्तिके पद्योंसे यद्द 
स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ राजा अमोधवरषके विवेकसे राज्यत्याग देनेके बाद 
लिखा गया है । श्रतः इस अन्श्की रचना सन्‌ ८७७ के बाद हुई जान 
पछती है । 

११ वीं प्रशस्ति 'पुराणसार' की हे, जिसके करता मुनि श्रीचन्द्र हैं । 
जिनका परिचय १० धवीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२०वीं प्रशस्ति 'शान्तिनाथपुराण” की है जिसके कर्ता भ्टारक श्री 
भूषण हैँ । जिनका परिचय ७१वीं प्रशस्तिमें दिया गया हैं । 

१२॥वीं प्रशस्ति 'बृषभदेवपुराण” की है जिसके कर्ता भद्दारक चन्द्र- 
कीर्ति हैं, जिनका परिचय <श्वीं पाश्व॑पुराणकी प्रशस्तिमें दिया गया हे । 

१२२वीं ग्रशस्ति 'छुभगसुल्लोचनाचरित! की है. जिसके कर्ता 
भट्टारक वादिचन्द्रसूरि! हैं, जिनका परिचय १८वीं 'ज्ञानसूोदियनाटक! 
की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२३ यो और १२४ वीं प्रशस्तियों आचाये पुगव धरसेनके शिष्य 
भगवान पुष्पदन्त भूतबलीके षट्खण्डागमकी प्रसिद्ध टीका घवला ओर 
गुणघराचार्यक 'पेज्जदोसपाहुड' (कषाय प्रात) की टीका जयधवलाकी 
हैं । जिनमेंसे प्रथमके कर्ता आचाय वीरसेन और दूसरोके वीरलेन तथा 
उनके शिष्य जिनसेनाचार्य हैं। आचाये वीरसेन और जिनसन श्रपने समयके 
महान विद्वान ओर तपस्वों योगीन्द्र थे । आचाय जिनसेनन१ अपने गुरु 


 ६---श्री वीरसेन इत्यात्तभ्ारकप्थुपथः । 
से नः पुनातु पूतात्मा वादिवुन्दारकों प्लुनिः॥ 
लोकवित्व॑ कविन्च च॒ स्थित भद्दारके द्यं । 
वास्मिता वाग्मिनों यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥. --आदिपु० 


( ८६ 2 


वीरसेनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे वादि-बूदारक, लोकवित , 
कवि श्रीर वग्मी थे इतना ही नहीं; किन्तु उन्हें श्रुतकेवलितुल्य भी बत- 
लाया है, उनकी सर्वार्थगामिनी नेसर्गिक प्रश्ञाका अवलोकनकर मनीषियोंकों 
सर्वज्षकी सत्तामें कोई सन्देह नहीं रहा था । धबला टीकाकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें उन्हें सिद्धान्त छुन्द ज्योतिष व्याकरण और अप्रमाणशास्त्रोंमें 
निपुण बतलाया है | साथ ही यह भी सूचित किया है कि सिद्धांत-सागरके 
पविन्न जलमें धोई हुई शुद्धबन॒डिसि वे प्रत्येकडुद्धोंके साथ स्पर्धा करते थ्रे३। 
आचार्य मिनसेनके शिष्य गुशभद्नने उनकी देहकों ज्ञान और चारित्रकी 
अनुपम सामग्रीसे निमित बतलाया हैर । इसमें सन्देह नहीं कि श्राचार्य 
वीरसेन असाधारण प्रज्ञाके धनी, कविचक्रवर्ती कुशल दोकाकार और 
विविध विषयोंके प्रकाण्ड विद्वान थे । धवला टीका उनके विशाल पाडित्य 
और बहुश्रुतज्ञताका फल है । वह कितनी प्रमेय बहुल है और सूत्ररूप गंभीर 
विवेचनाको कितने सोंकप्त रूपमे प्रस्तुत करती हे और सचमुचमें केसी सूत्रार्थ 
दर्शिनी हैं यह श्रध्येताजन मलीभांति जानते है। प्राकृत और संस्कृत मिश्रित 
भाषा भी उनकी बडी ही प्राजल और भछुर प्रतीत होती है । तपश्चर्या 
और ज्ञानसाधनाके साथ-साथ उनकी अनुपम साहित्य-सेवाने उन्हें और 
डनकी कृतियोकों अमर बना दिया है । 





१--य प्राहुः प्रस्फुरद्‌बोधदीधितिप्रसरोदय । 

श्रुतकेबलिन प्राज्ञा, प्रज्ञाभ्रमण सत्तमम्र्‌ ॥ 

यस्य नेसर्गिकीं प्रज्ञां द॒ृद्ठा लर्वार्थंगामिनीं । 

जाता: सर्वज्ञसद्भधावे निरारेका मनीषिणः ॥ 

प्रसिद्डसिद्धसिद्धांतवाधिवाधोंतशुद्धधीः । 

साध प्रस्येकबुद्ध य॑: स्पर्धते धीडबुद्धिमिः ॥ ---जयघवला 
२ -ज्ञानचारित्रसामग्रीमप्रहीदिव विग्नहम्‌ 

विराजते विधातु' यो विनेयानामनुअहम्‌ ॥ . “--उठत्तरपुराण प्रशस्ति 


( ६० ) 


अआचाय चीरसेन मूलसंघके 'पंचस्त्‌पान्वय'& में हुए हे। पंचस्तूपान्वयकी 
परम्परा एक प्राचीन परम्परा है जो बादमें “'सेनसंघ” के नामसे लोकमें 
प्रसिद्धिको प्राप्त हुईं बतलाई जाती है । वीरसेन आचाय॑ चन्द्रसेनके प्रशिष्य 
ओर आचार्य प्रार्यनंदीके शिष्य थ्रे । वीरसेनने चित्रकूटसें जाकर 
एलाचायेके समीप परट्स्वण्डागम और कषाय-प्राभ्त जेसे सिद्धान्त 
प्रंथोंका अध्ययन किया था और फिर उन्होंने ०२ हजार श्लोक प्रमाण 
'धवला' और बीस हजार श्लोक प्रमाण जयघवलाके पूवेभागका निर्माण 
किया था। इन दोनो टीकाग्रन्थोंके अ्रतिरिक्त आचार्य ग्रुणभद्वने अपने 
उत्तरपुराणमें + 'सिद्धभूपद्धति टीका! के रचे जानेका और भी उद्लेख 





& “पंचस्तूपान्वय' की दिगम्बर परम्परा बहुत प्राचीन है। आचार्य हरि- 
बेणने अपने कथाकोशमें वेरसुनिके कथाके निःनपद्ममें मथुरामें पंचस्तूपोंके 
बनाये जानेका उल्लेख किया हैं--- 

महारजतनिर्माणान खचितान्‌ मणिनायत्रे: । 

पश्चस्तूपान्विधाया्॑ समुच्चजिनवेश्मनाम्‌ ॥ 
आचार्य वीरखेनने धवलामें और उनके प्रधानशिष्य जिनसेनने जय- 
घवला टीका प्रशस्तिमें एंचस्तूपान्वयके चन्द्रसेन और आर्यनंदी नामके दों 
आचार्याका नामोल्लेख किया है जो आचाय वीरसेनके गुरु प्रसुरुधे । इन 
दोनों उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि पंचस्तृपान्वयकी परम्परा उस समय चल रही 
थी और वह बहुत प्राचीनकालसे प्रचारमें आ रही थी । पंचस्तूपनिकायके 
आचार्य गुृहनंदीका उल्लेख पहाड़पुरक ताम्रपत्रमें पाया जाता है. जिसमें 
गुप्त संचत्‌ १५९ सन्‌ ४७८ में नाथशर्मा ब्राक्षणके द्वारा मुहनंदीके बिद्दारमें 
अहंन्तोकी पूजाके लिये तीन श्रामों और अशर्फियोंके देनेका उल्लेख हे 
(एपिग्राफिया इंडिका भा० २० पेज ४९२) । इससे स्पष्ट हे कि सन्‌ श्७८ 
से पूर्व 'पंचस्तूपनिकाय' का प्रचार था और उसमें अनेक श्राचाय होते रहे हैं ! 


३ सिद्धभूपद्धतियस्थ टीकां संवीचय भिक्षुमिः। 
टीक्यते हेलयान्येषां ब्िषमापि पदे पदे ॥--उत्तरपुराण ६ 


(६६ ) 

किया है। जो सिद्धभूपछति अन्थ पद पद पर अत्यन्त विषम अथवा 
कठिन था वह वीरसेनकी उक्र टीकासे मिक्षुओंके लिये अत्यन्त सुगम हो 
गया । यह ग्रन्थ क्रिस विषयका था, इसकी कोई सूचना कहाँसे प्राप्त नहीं 
होती। हाँ, श्रद्ध य प्र मीःजीने उसे गणितका प्रन्थ बतलाया है। हो सकता 
है कि वह गणितका ग्रन्थ हो अथवा अन्य किसी विषयका। यदि गणितका 
अ्रन्थ होता तो आचाय वीरसेन और जिनसेन उसका धवला जयधबलामें 
उल्लेख अवश्य करते । अम्त, खेद है कि ऐसा महत्वपू्ं अन्य आज भी 
हमारी आंखोंसे श्रोमल है । नहीं मालूम किसी भण्डारमें उसका अ्रस्तिस्व 
है भी, श्रथवा नहीं । वास्तवमें इस दिशामें समाजकी उपेक्षा बहुत खलती 
है । उसके प्रमादसे जेन संस्क्रतिकी कितनी ही महत्वपूर्ण कृतियों दीमकों 
व कीटकादिकोंका भचय बन गई और बनती जा रही हैं । 

धवला टोकाकी अन्तिम प्रशस्तिका पाठ लेग्बकोंकी कृपासे कुछ अ्ष्ट 
एवं अशुद्ध हो गया है | डा० हीरालालजी एम० एु० ने धचलाके प्रथम 
सण्डमें प्रशस्तिके उन पद्मोंका कुछ संशोधन कर उसे शक सम्बत »३८ 
( वि० सं० ८७३ ) की कृति बतलाया है । परन्तु बाबू ज्योतिप्रसादजी 
एम० ०० लखनऊने उसे विक्रम सम्बत्‌ झश्८ण की रचना बतलाया है२। 
ओर डा» हीरालालजीके द्वारा संशोधित पाठकों अशुद्ध बतलाते हुए 
ज्योतिषके आधारसे उक्त गणनाकों भ्रामक ठहराया है। हस कारण धवला 
टीकाका रचनाकाल श्रभी विवादका विषय बना हुआ है । उसके सम्बन्धमें 
अभी और भी अन्वेषण करनेकी आवश्यकता है, जिससे उक्त दोनों मान्य- 
ताझों पर पूरा विचार क्रिया जा सके और अन्तिम निष्पक्ष निर्णय किया 
जा सके । इसके लिये हेदराबादके आस-पासके आचीन स्थानों, मूतिलेखों, 
शाम्त्रभंडारों और शिलालेखोंका संकलन एवं मनन करनेका प्रयत्न करना 
आवश्यक है । इन परसे सामआका संकलन होने पर नया प्रकाश पड़नेके 








१ देखो, घवल। प्रथम्खण्ड प्रस्तात्रना पृष्ठ ३५ 
२ देखो, अनेकान्त वर्ष म किरण २ 
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साथ-साथ कई ऐतिहासिक गुत्थियों भी सुलमनेकी आशा है | 
इसमें तो कोड सन्देह्द नहीं हे कि आचार्य वीरसेनने घवला टीकाको 
राष्ट्रकूट राजा जगतु गद़ेव ( गोविन्द तृतीय ) के राज्यकालमें प्रारम्भ करके 
उनके उत्तराश्रिकारी राजा बोइणराय ( अमोघवर्ष ) के राज्यकालमें समाप्त 
किया था । अमोघवर्ष गोविन्द तृतीयके पुत्र थे और जो नृपतु ग, एथिवी- 
चन्नभ, लक्ष्मीवच्चभ, वीरनारायण, महाराजाघिराज और परम भट्टारक 
जेसी पश्रनेक उपाधियोंके स्वामी थे । इन्होंने ६३ वर्ष पर्यन्त राज्यशासन 
किया है । अमोधवर्ष राज्य करते हुए भी जेनगयुरु जिनसेनाचार्यके समीप 
में बीच बोचमें कुछ समयके लिये जाया करते थे और एकान्तवास द्वारा 
आत्म-साधनाकी ओर अग्रसर होनेका प्रयत्न करते थे । फलस्वरूप उन्होंने 
विवेकपूर्ण राज्यका परित्याग कर “रस्नमाला; नामकी पुस्तक बनाई हे। 
उनके जेन संय्मी जीवनका दिग्दर्शन उन्हींके राज्यमें रचे जाने वाले महा- 
ब्रीराचार्यके 'गशितसारसंग्रहके प्रारम्भिक पद्मोंमें पाया जाता है। कुछ भी 
हो, वीरसेनाचार्य विक्रमकी श्वीं शताब्दीके बहुश्रुत विद्वान थ्रे । डनके 
अनेक शिष्य थे१ जिनमें जिनसेनाचार्यको प्रमुख स्थान प्राप्त था जिनसेन 
विशाल बुद्धिके घारक, कवि और विद्वान थे। इसीसे श्राचाय गुणभदने 
लिखा है कि---जिस प्रकार हिमाचलस गंगाका, सकलज्षसे ( स्वजसे ) 
दिव्यध्वनिका और उदयाचलस भास्कर ( सूर्य ) का उदय होता है 
उसी प्रकार वीरसेनसे जिनसेन उदयको प्राप्त हुए हैं । जिनस्रेन वोरसेनके 
वास्तविक उत्तराधिकारी थे । जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमें उन्होंने अपना 
परिचय बढ़े ही सुन्दर दंगसे दिया है और लिखा हे कि 'वे अविद्ध- 
कर्ण थे---कर्णोवेध संस्कार होनेसे पूर्व ही दीदित हो गए थे और बादमें 
उनका कर्णावेघ संस्कार ज्ञानशलाकास हुआ था | वे बालबह्यचारी थे और 
१ आचाय वीरसेनके शिष्योंमें सम्भवतः जिनसेन विनयसेनके सिवाय 
प्सेन और देचसेन भी रहे हों तो कोई आश्चय नहीं, पर ऐसा 

निश्चित उल्लेख मेरे देखनेसें नहीं आ्राया । 
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शरीरसे दुबले-पतले थे परंतु तप गुणमें दुर्बल नहीं थे | बडे साहसी. 
गुरुभक़ ओर विनयी थे और बाल्यावस्थापे जीवनपर्यत अखरड ब्रह्मचर्य ब्रत 
के धारक थे | स्वाभाविक मदुता और सिद्धांतमर्मशता गुण उनके जोवन- 
सहचर थे । इनकी राम्भीर और भाजपूरं सूक्रियों बड़ी ही सुन्दर कौर 
रसीली हैं , कवितारस और श्रलंकारोंके विचित्र आभूषणोंस अलंकृत हैं | 
बाल्यात्रस्थासे ही उन्होंने ज्ञानकी सतत आराधनामें जीवन विवाया था, 
सेद्धांतिक रहस्योंके मरश तो थे ही और उनका निर्मल यश लोकमें सर्वन्र 
विश्वत था। इन्होंने अ्रपने गुरु वीरसेनाचार्थकी र॒त्युके बाद जयघबलाकी 
अधूरी टीकाको शक सम्बत्‌ ७४७६ [ वि० सम्बत ८६४ ] में समाप्त 
किया था । इसके श्रतिरिक्र इनकी दो कृतियों और हैं, आदिपुराण और 
पारश्वाभ्युद्य काठ्य।इनमें आदिपुराण पौराशिक ग्रंथ होते हुए भी उच्च- 
कोटिका एक महाकाब्य है जो भव्य, मधुर, सुभाषित और रस-अलंकारादि 
काव्योचित गुणोंसे अलंकृत है | रचना सौप्ठव देखते ही बनता है । 
रचना सूचम श्रर्थ और गृढ़ पदवाली है। यह अंथ अधूरा रह गया था 
जिसे उनके शिष्य गुणभद्गधने १६२० श्लोक बनाकर पूरा किया है और फिर 
उत्तरपुराणकी रचना स्वयं की है पाश्याभ्युदय काव्य तो अपनी कोटिका 
एक ही है, उसमें मेघदूतके विरही यक्षकी कथा और पश्चोंका कितने अच्छे 
ढगसे समाधिष्ट किया गया है यह देखते ही बनता है । 

जयधवलाकी इस प्रशस्तिमें पद्मसेन, देवलेन ओर श्रीपाल नामके 
तीन विद्वानोंका उल्लेख किया गया है। जिससे थे जिनसेनके संधर्मा 
अथवा गुरुभाई जान पडते हैं और जयघवलाको तो उन्होंने श्रीपालके द्वारा 


सम्पादित भी बतलाया है | इससे श्रीपाल श्राचार्य उस समयके सिद्धांतज्ञ 
सुयोग्य विद्वान जान पड़ते हैं । 
१२५ वीं प्रशस्ति “आराधना पताका? की है, जिसके कर्ता वीरभद्रा- 


चार्य हैं । प्रस्तुत प्रंथमें ६६० गाथाएँ पाई जाती हैं और ग्रन्थका रचनाकाल 
वि०..सं० १००८ दिया है। वीरभद्गाचार्यकी गुरुपरम्परा क्या है और वे 
कहाँ के निवासी थे, यह उक़ प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नहीं होता । 
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१२६ वीं और १२७ यीं प्रशस्तियों क्रमशः 'रिष्ट समुच्चय-शास्त्र! 
और “अधघेकाण्ड” की हैं, जिनके रचयिता दुर्गदेव हैं जो संयमसेन मुनीन्तके 
शिष्य थे। संयमसेनकी बुद्धि पदट्दर्शनोंके अभ्याससे तर्कमय हो गई थी, 
ये पंचांग शब्द-शास्त्रमें कुशल तथा समस्त राजनीतिमें निपुण थे और 
वादिरूपी गजोंके लिये सिंह थे, तथा सिद्धांत समुव॒के रहस्यको पहुँचे हुए 
थे। उन्हींकी आज्ञासे 'मरणकरण्डिका! अ्दि अ्रनेक प्राचीन प्रंथोंका 
उपयोगकर “रिप्ट सममुच्चय? नामके हस अन्थकी रचना की गई है । यह 
ग्रंथ वि० संवचत्‌ १०८९ की श्रावण शुक्ला एकादशीको मूलनक्षत्रके समय 
लक्ष्मी निवास श्रोनिवास राजाके राज्यकालमें कुम्भनगरके शांतिनाथ मंदिरिमें 
बनकर समाप्त हुआ हे । प्रशस्तिमें दुर्गंदवने अपनेको 'देशयती? बताया 
है, जिससे वे श्रावकके व्रतोंके अनुष्ठाता छुल्लक साधु जान पढ़ते हैं| इस 
अंधकी कुल गाथा संख्या २६१ है और यह ग्रंथ बादको 'सिघी जेन सीरीज! 
में प्रकाशित भी हो चुका है । 

इनकी दूसरी कृति अधेकांड” हे जिसकी गाथा संख्या १४६ है, जो 
वस्तुओंकी मन्दी-तेजीके विज्ञानकों लिए हुए है । यह इस विषयका मह- 
स्वपू्ण ग्रन्थ जान पड़ता है । ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे । यह 
ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है और प्रकाशनके योग्य है । 

तीसरा ग्रन्थ मन्रमहोदधि” है जिसका उल्लेर्य “दृहस्टिप्पणिका! $ में 
“मंत्रमहोदधि प्रा० दिगंबर श्री दुर्गदेवकृ॒त-सू० गा० ३६१ इस रूपमें किया 
गया है| यह अभीतक अप्राप्य है । इसके अन्वेबणकी आवश्यकता है । 

१२८वीं और १२९«वीं प्रशस्तियां कमशः 'परमागमसार' और 'भाव 
संग्रह प्रंथों की हैं, जिनके कर्ता श्रतमुनि हैं । श्रुतमुनि सूलसंध. देशीयगरण 
और पुस्तकगच्छुकी इंग्लेश्वर शाखामें हुए हैं । उनके श्रशुघ॒त गुरु बालेदु 
या बालचंद थे, मद्ाबतगुरु अभयचद्र संदांतिक थे और शास्त्रगुरु अभ- 
यसूरि तथा प्रभाचंदर नामक मुनि थे, जो सारत्रयसें---समयसार प्रवचनसार 
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और पंचास्तिकायसारमें-निपुण थे । श्रुतम्ुनिने चारुकीति नामके मुनिका भी 
जयघोष किया है जो श्रवणबेल्गोलकी भट्टारकीय गहीके पद्टथर थे और चारु- 
कीर्ति नाम उनका रूढ हुआ जान पड़ता है; क्योंकि उस गही पर बेटनेवाले 
सभी भट्टारक 'चारुकीति! नामसे सम्बोधित होते हैं। भावसंप्रहकी प्रशस्ति- 
में उसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है, किन्तु परमागमसारकी प्रशस्तिमें 
डसका रचनाकाल शक सम्बत्‌ १२६३ (वि० सम्वत्‌ १श६८ ) कृष- 
सम्वतूसर मगसिर सुदी सप्तमी गुर॒ुवारके दिन बतलाया गया है$ । जिस- 
से श्रुतमुनि विक्रमकी १४घीं शताब्दोके उत्तराद्ध के विद्वान जान पढ़ते हैं । 

१३०वीं प्रशस्ति 'आयक्षानतिल्षक” सटीक की है, जिसके कर्ता भट्ट 
बोसरि हैं जो दिगग्बराचाय श्रीदामनन्दीके शिष्य श्रे । यह प्रश्न शास्त्रका 
एक महत्वपूर्ण अन्थ है जिसमें २२ प्रकरणोंमें ४१५ गाथाएँ दी हुई है । 
प्रन्थकर्ताकी स्वोपज्ञ बृत्ति भी साथमें लगी हुई है, जिससे विषयकों सम- 
भनेमें बहुत कुछ सहायता मिल जाती है । यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ श्रभी तक 
अप्रकाशित ही हैं । ग्रन्थकी रचना कब हुईं और यह टीका कब बनी 
इनके जाननेका अभी कोई स्पष्ट आधार प्राप्त नहीं हैं । 

हाँ, यह बतलाया गया है कि भट्टवोसरिके गुरु दामनन्दी थे । यह 
दामनन्दी थे ही अ्रतीत होते हैं जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिलालेख 
नं० २९ में पाया जाता है। जिसमें लिखा है कि दामनन्दीने महावादी 
'विष्णुभट्ट” को वादमें पराजित किया था | इसी कारण लेखसमें उन्हें विष्णु - 
भट्ट घरद” जेसे विशेषणसे उल्लेखित किया हे । उक्त लेखके अनुसार 
दामनन्दी उन प्रभाचन्द्राचायके सधर्मा भ्रथवा गुरुभाई थे जिनके चरण 
घाराधोश्वर जयसिंह द्वारा पूजित थे और जिन्हें उन गोपनन्दी आचार्यका 
सधर्मा भी बतलाया गया है जिन्होंने कुषादि देत्य “घूजंटि! को वादमें 


१ सगगाले हु सहस्से बिसय-तिसट्ठी १२६३ गदे दु विस' दु विसवरसे | 
मगसिर सुद्ध सत्तमि गुरवारे गंथ संपुणणों ॥ 
“-परमागमसार ग्रशस्ति ! 
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पराजित किया था । 'घूजटे? का श्रर्थ महादेव भी होता है अतः यह संभव 
प्रतीत होता है कि यह महादेव वही हों जिनका उल्लेख टीकासें किया 
गया है। 

यदि उक्क दासनन्दी शिलालेख-गत ही हैं जिसकी बहुत कुछ सम्भा- 
बना है तो इनका समय आचाये प्रभाचन्द्रके समकक्ष विक्रम की ११ वीं 
शताब्दी होना चाहिये और इनके शिष्य भट्टवोसरिका विक्रम की १२ वीं 
शताब्दीका पूर्वार्धथ अथवा दस-पांच वर्ष पीछेका हो सकता है। क्योंकि 
प्रभाचन्द्र का समय १२ वीं शताब्दीके पूर्वार्थ तक पहुंचता है । 

१३$वीं प्रशस्ति अध्यात्म तरंगिणी टोका' की है, जिसके कर्ता 
मुनि गणशधरकीति है । अध्यात्म तरंगिणी नामक संस्कृत भाषाका एक 
छोठा सा अन्थ है जिसकी श्लोक संख्या चालीस हे। इस भन्थका नाम 
बम्बईके ऐ० पतञ्नालाल दि० जेन सरस्वतो मवनकी प्रतिमें, तथा श्री महा- 
वीरजीके शास्त्र भण्डारकी प्रतिमें भी 'योगमार्ग! दिया हुआ है। चू कि 
प्रन्थमें 'योगमार्ग” और योगीका स्वरूप बतलते हुये श्रात्म-बिकासकी चर्चा 
की गईं है । इस कारण ग्रन्थका यह नाम भी सार्थक्र जान पड़ता है। इस 
प्रन्थके कर्ता हैं आचाये सोमदेव ! यद्यपि सोमदेव नामके श्रनेक विद्वान 
हो गए हैं; परन्तु प्रस्तुत सोमदेव उन सबसे प्राचीन प्रधान और त्लोकप्र- 
सिद्ध विद्वान थे । सोमदेवकी उपलब्ध कृतियाँ उनके महान पार्िडित्यकी 
निदशक हैं । संस्कृत भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था, वे केवल 
काव्यममंज़ञ ही न थे; किन्तु राजनीतिके प्रकाण्ड परिडत थे। वे भारतीय 
काव्य-प्न्थोंके विशिष्ट अध्येता थे। दशनशास्त्रोंके म्मंझ और व्याकरण 
शास्त्रके अच्छे विद्वान थे उनकी बाणीसें ओ्रोज, भाषामें सौप्डबता और 
काब्य-कलासें दर्ूता तथा रचनामें प्रसाद और गास्भीय है! सोमदेवकी 
सूक्षियाँ हृदयहारिणी थीं। इन्हीं सब कारणोंसे उस समयके विद्वानोंमें 
आचाये सोमदेवका उल्लेखनीय स्थान था | 


आचार सोमदेव 'गौड्संघ के विद्वान आचाय यशोघरदेवके प्रशिष्य 


(६७ ) 


और नेमिदेवके शिष्य थे । सोमदेवने अपना यश स्तिलक चम्पू नामका काब्य 
प्रन्थ बनाकर उस समय समाप्त किया था, जब शक सम्बत्‌ ८८१३ (वि० 
सं० १०१६) में सिद्धार्थ संवत्सरान्तर्गत चेश्रशुक्ला श्रयोदशीके दिन, 
श्रीकृष्ण देव (तृतीय), जो राष्ट्रकूट वंशफे राजा अमोधवर्षके तृतीय पुत्र थे, 
जिनका दूसरा नाप्त 'अकालवर्ष” था, पाणड्य, सिंहल, चोल और चेर 
आदि राजाश्रोंको जीतकर सेल्पाटी (मेलाड़ि नामक गाँव) के सेना शिविरसें 
विद्यमान थे | उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्‍्त बहिगकी जो 
चालुक्यवंशीय राजा अरिकेसरी प्रथमके पुत्र थे--गंगधारा नगरीमें उक्क 
ग्रंथ समाप्त हुआ था& । 

शक सम्वत्‌ झण८ वि० स० १०२३) के अरिक्सरी वाले दानपतम्नसे, 
जो उनके पिता वहिगदेवके बनवाए हुए शुभधाम जिनालयके लिए आचार्य 
सोमदेवको दिया गया था । उससे यह स्पष्ट हे कि यशस्तिलकचम्पूकी 
रचना इस ताम्रपत्रसे सात वर्ष पूवे हुई हे'< ! 


यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि जेन समाजके दिगम्धर 
श्वेताम्बर विभागेमेंसे श्वेताम्बर समाजमें राजनीतिपर सोमदवके “नोति- 
वाक्यामस्॒तः जेसा राजनीतिका कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा गया हो यह ज्ञात 
नहीं होता, पर दिगम्वर समाजमें राजनीति पर सोमदेवाचायका 'नीति 
वाक्याम्रत तो प्रसिद्ध ही है । परन्तु यशस्तिलकचम्पूमें राजा यशोधरका 


९ शकनृपकालात तसंवत्सरशतेप्वप्टस्वेकाशी त्याधकेषु गनेषु (८८१) 
सिद्धाथसंचत्सरान्तर्गतचत्रमास - मदनत्रयोदश्यां. पाण्ठ्य - सिंहल-चोल- 
चेरमप्रभ्ट॒तोन्मद्वीपतीन्ध्रसाध्य मेजपाटो प्रव्धभानराज्यप्रभावे सति तत्पाद: 
पद्मोपजीविनः समधिगत पत्चमहाशब्दमहाधामन्ताधिपतेश्रालुक्यकुलजन्मन 
सामन्तचूडामणेः श्रीमदरिकेसरिणः प्रथमपुत्रस्थ श्रीमद्द्यगराजस्य लक्षमो 
प्रव्धभान वसुधारायां गज्गघारायां त्रिनिर्मापितमिदं काव्यमिति । 

---अशस्तिलकचम्पू प्रशस्ति 
» देखो, एपिग्राफिका इंडिका पृष्ठ २८१ में प्रकाशित करहाद ताम्रपत्र । 


६ धे८) 


चरित्र चित्रण करते हुए कबिने उक् ग्रन्थके तीसरे आश्वासमें राजनीतिका 
विशद्‌ विवेचन किया है । परन्तु राजनीतिकी वह कठोर नीरसता, कवित्वकी 
कमनीयता और सरसताके कारण प्रन्थमें कहीं भी प्रतीत नहीं होत्ती और 
उससे आचार्य सोमदेवकी विशाल ब्रज्ञा एवं प्रांजल प्रतिभाका सहजही पता 
चलन जाता है । 


सोमदेवाचार्यके इस समय तीन अन्थ उपलब्ध होते हैं, नीतिवाक्याम्गृत, 
यशस्तिलकचस्पू और अध्यात्मतरंगिणी | इनके अतिरिक्र नोतिबाक्याम्ग॒तकी 
प्रशस्तिसे तीन ग्रन्थोंके रचे जानेका और भी पता चलता हैं--युक्रिचिता- 
मणि, त्रिवर्गमहेसख्रमातलिसंजल्प और षरणवतिप्रकरण । इसके सिवाय, 
शकसंबत ८ के दानपत्रमें श्राचार्य सोमदेवके दो ग्न्थोंका उल्लेख और 
भी है जिसमें उन्हें 'स्याह्रादोपनिषतः और अनेक सुभाषितोंका भी कर्ता 
बत्तलाया है । परन्तु खेद हे कि ये पांचों ही प्रन्‍्थ श्रमी तक,अनुपलब्ध है। 
सम्भव है अन्वेषण करने पर इनमेंले कोई ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय ।+ ऊपर 
उल्बविखित उन श्राठ ग्रन्थोंके अतिरिक्त उन्होंने और क्विन अन्थोंक्री रचना की 
है यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 
आचार्य सामदेवके हस श्रध्याव्मतरंगिणी अन्थ पर एक सस्क्ृत टीका 
भी उपलब्ध है, जिसके कर्ता मुनि गणधरकीरति है । टीकासें प्यथ गत 
वाक्यों एवं शब्दोंके अर्थके साथ-साथ कहीं-कहीं उसके विषयको भी स्पष्ट 
किया गया है। विषयको स्पष्ट करते हुए भी कहीं-कहीं प्रमाणरूपमें 
समन्तभद्व , अकलंक और विद्यानंद आदि आनायके नामों तथा अन्थोंका 
उल्लेख किया गया है, टोका अपने विषयकों स्पष्ट करनेमें समर्थ हे । इस 
टीकाकी इस समय दो प्रतियां डपलब्ध हैं, एक ऐलक पश्षकालाल दिगंबर 
जन सरस्वती भवन झालरापाटनमें और दूसरी पाटनके श्वेतास्बरीय शास्त्र- 
भडारसें, परन्तु वहाँ वह खरिडत रूपमें पाई जाती है--डसकी आदि 
अन्त प्रशस्ति तो खणिडित है ही । परन्तु ऐ० पदत्चालाल दि० जेन सरस्वती- 
भवन कालरापाटनकी प्रति अपनेमें परिपूर्ण है। यह प्रति संवत्‌ १४३३ 


( ६६ ) 


आश्विन शुक्ला २ के दिन दिसारमें (वेरोजाप तन) में कुतुबखानके राज्य- 
काल में सुवाच्य अक्तरोंमें लिखी गई है, जो सुनामपुरके घासी खडेलवाल 
चंशी संघाधिपति श्रावक्र 'कल्हू” के चार पुत्रोंमेंसे प्रथम पुत्र धीराकी पत्नो 
घनश्रीके हारा जो श्रावक्थर्मका अनुष्ठान करती थी, अपने शानावरणीय 
कमके क्या लिखाकर तात्कालिक भट्टारक जिनचंद्रके शिष्य पंडित मेघावीको 
प्रदान को रहे है? । इससे यह प्रति ४०० वर्षके लगभग पुरानी है । 


टीकाकार मुनि गणधरकीति गुजरात दशके रहने वाले थे । गणधर- 
कीतिने अ्रयनी यह टीका किसी सोमदेव नामके सज्जनके अनुरोधसे बनाई 
है, टीका संक्षिप्त और ग्रन्थार्थकी अवंबोधक है। टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिसें 
टीकाकारने अपनी गुरुपरस्पराके साथ टीकाका रचनाकाल भी दिया है। गुरु 
परम्परा निम्न प्रकार हैः-- 


सांगरनं दी,स्वण नंदी,पद्मनंदी,पुष्पदंत कुबलयचंद्र ओर गझधरकीति। 
गशणशघरकीतिने अपनी यह्द टीका विक्रम संवत्‌ ११८६ सें चेन्न शुक्ला 
पंचमी रविवारके दिन गुजरातके चालुक्यचंशीय राजा जयसिह या सिद्धराज 


जयसिंहके राज्यकालमें बनाकर समाप्त की है--जेसाकि उसके निम्न पद्मयोंसि 
प्रकट है :-- है 


एकादशशताकीर्ण नवाशीत्युत्तरे परे । 

संबस्सरे शुभे योगे पुष्पनक्षत्रसंज्ञके ॥१७॥ 
चैत्रमासे सिते पत्तेडथ पंचम्यां रवो दिने । 

सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गणशशभृत्कीतिविपश्चितः ॥१८।॥ 
निस्त्रिशतजिताराति विजयश्रीविराजनि । 

जयसिंहदेव पौराज्ये सज्जनानन्ददायनि ॥१६॥ 


& सम्बत्‌ १४३३ वर्ष आसोज सुदि २ दिने द्विसार पेरोजापसने 
लिखितमिति । ग्न्थवृद्धिके भयसे प्रशस्ति पद्य नहीं दिये हैं। 





( १०३ ) 


३२वीं प्रशर्ति “चन्द्रप्रभपुराण” को हे जिसके कर्ता पं० शिवामिराम 
हैं। जिनका परिचय €८ वीं बट चतुर्थवर्तमानजिनाचन? की प्रशस्तिमें 
दिया हुआ है । 

१३४ वीं प्रशस्ति द्रव्यसंग्रहवृ त्ति? की है जिसके कर्ता पं० प्रभाचन्द्र 
हैं जो समाधितंत्रादिके प्रसिद्ध टीकाकार प्रभाचन्द्राचायले भिन्न जान पढते 
हैं। क्योंकि इस प्रशस्तिके श्रादि मंगल पश्चको भी द्वक्ति दी गई है, जिसमें 
इस ग्रन्थका नाम “ट्द्रव्यनिणय' बतलाया गया है । प्रभाचन्द्राचार्यने 
अपने प्रन्थोंके मंगलपच्योंकी कहीं पर भी कोई टीका नहीं की है। ऐसी 
स्थितिमें उक्र दब्यसंग्रहव्रत्ति' उन प्रभाचनद्राचायकों कृति नहीं हो सकती, 
बह किसी दूसरे ही प्रभाचन्द्र नामके विद्वानकी कृति होनी चाहिण। हों, 
यह हो सकता है कि षदद्ृब्यनिर्णय नामका कोई विवरण प्रभाचरद्राचायका 
बनाया हुआ हो, जो ग्रंथक मंगल्लाचरणमें प्रयुक्न हे और मंगलाचरण वाले 
पश्चकी वृत्ति बनाने वाले कोई दूसरे ही प्रभाचंद्र रहे हों और यह भी संभव 
है कि उक्र पद्णय भी वृत्तिकारका ही हो, प्रभाचन्द्राचार्यका नहीं हो; क्योंकि 
इस नामके अनेक विद्वान हो चुके हैं । पं० प्रभाचंद्र कब हुए, उनकी गुरु 
परम्परा क्या है और उन्होंने इस बृत्तिको रचना कब की ? यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

१३४वीं, १३६वीं, १३७वीं और १३८वीं ये चारों प्रशस्तियाँ क्रमशः 
(पंचास्तिकाय-अदीप', आत्मानुशासनतिलक', आराधनाकथाप्रब॑ घ! 
और 'प्रवचनसरोजभास्कर! नामके प्रंथोंकी हैं जिनके कर्ता प्रभाचन्द्राचाये 
हैं, जिनका परिचय &४ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है। 

१३६ वीं प्रशस्ति त्रेलोक्यदीपक” की है, जिसके कर्ता पं० वामदेव 
हैं। जो सूलसंघके भट्टारक: विनयचन्द्रके शिष्य-त्रेलोक्यकीतिके प्रशिष्य 
और मुनि लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य थे । पंडित बामदेवका कुल नेगम था। 
नेग़म या निगम कुल कायस्थोंका है, इससे स्पष्ट है कि पंडित वामदेव 
कायस्थ थे । अनेक कायस्थ विद्वान जनघममंके धारक हुए हैं । जिनमें हरिचंद्र, 


( १०१ ) 


पश्मननाम और विजयनाथ माथुर आदिका नाम उल्लेखनीय है। पणिडत 
वामदेव प्रतिष्ठादिकायोकि ज्ञाता और जिनभक्षिसें तत्पर थे। उन्होंने नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके त्रिलोकसारको देखकर इस अन्थकी रचना की है । 
इस प्रन्थकी रचनासें प्र रक्त पुरथाडवंशसें कामदेव असिद्ध थे उनकी पत्नीका 
नाम नामदेवी था, जिनसे राम लक््मणके समान जोमन ञओऔऔर लक्ष्मण 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें जोमनका पुत्र नेमदेव नामका था, 
जो गुणभूषण और सम्यक्‍त्वसे विभूषित था, वह बड़ा उदार, न्यायी 
ओर दानी था । जक़् नेमदेवकी प्रार्थनासे ही इस गप्रन्थकी रचना की गई है । 
इस ग्रन्थमें तीन अधिकार हैं जिनमें क्रमशः अधः, मध्य और ऊध्येलोकका 
वर्णन किया गया है। अन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे जिससे यहद्द 
निश्चित बतलाना तो कठिन है कि बासदेवने इस अन्थकी रचना कब की है। 
परन्तु इस ग्रन्थकी एक ग्राचीन मूल प्रति संबत्‌ १४३६ में फीरोजशाह 
तुगलकके समय योगिनोपुर (देहलो) में लिखी हुई ८६ पतन्नास्मक 
उपलब्ध हैं | वह अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजीके शास्त्रमण्डारमें मौजूद हे&& । 
ओर जिससे उक्न अंथका रचनाकाल सं» १४३६ से बादका नहीं हो 
सकता । बहुत सम्भव हे कि उक्त अंथ संवत्‌ १४३६ के आस-पास रचा 
गया हो । ऐसी स्थितिमे दामदंवका समय विक्रमकी १५ वीं शताब्दीका 
पूर्वार्ध है । इनकी दूसरी कृति 'भावसंग्रह' हे जो देवसनके प्राकृत भाव 
संग्रहका संशोधित, अनुवादित ओर परिवधित रूप है। यह ग्रन्थ माणिकरचंद्र्‌ 
दि० जैन अंथमालासें छुपा हुआ हे ओर इनकी क्या रचनाएँ हैं 
यह निश्चित रूपसे कुछ ज्ञात नहीं होता। यहाँ यह बात खास तौरसे 
नोट करने लायक है कि सुनिश्री कल्याणविजयजीने 'श्रमण भगवान महवीर!” 
नामक पुस्तकके जिनकल्प और स्थविरकल्प नामक प्रकरणके एष्ट ३१७ में 
वामदेवका समय सोलहवीं शताब्दी श्रोर रत्ननंदीका ससय १७वीं शताब्दी 
लिखा है, जो अक़ग्रन्थमें की गई ऐविद्दासिक भूलोंका नमूना मात्र हे, 
& देखो, मद्दावीर अतिशय ज्षेत्र कमेटी ह्वारा प्रकाशित आमेर शास्त्र 
भशण्डार, जयपुरकी गअंथ सूची पृ० २१८, ग्रन्थ नं० ६०६, प्रति न॑० २। 
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उन्होंने इस भ्रकरणमें जो भही भूछें की हैं उन्हें यहां दिखलानेका 
अवसर नहीं हे । वस्तुतः वामदंवका समय १६ वीं शत्ताब्दी नहीं है 
यल्कि विक्रमकी १५ वों शताब्दीका पूर्वा्ध है । इसी तरह भद्धबाहु चरित्रके 
कर्ता रत्ननंदीका समय १६ वीं शताब्दीका द्वितीय वतीय चरण है, 
१७ वीं शताब्दी नहीं है । 
१४० वीं प्रशस्ति आदिपुराणटीका? के ४७३ से ४७ पर्वों तक की 
टीका की है, जिसके कर्ता भद्दाग्क ललितकीरति हैं जिनका परिचय १४ दीं 
प्रशस्तिसें दिया जा चुका है । 


५४१वीं प्रशस्ति 'वाग्भट्वालकारावचूरि-कॉवचन्द्रिका' की हे जिसके 
कर्ता कवि बादिराज़ हैं | जो तक्षकपुर ( बतंमान टोडानगर ) के निवासी 
थे और वहांके राजा राजसिह के मनत्नी थे, जो भीमसिहके पुत्र थे | इनके 
पिताका नाम परोमराजश्रेष्ठी था और ज्येप्ठ आताका नाम पँ० जगन्नाथ था, 
जो संस्क्रत भाषाके चिशिप्ट विद्वान और अनेक ग्रन्थोंके रचय्रिता थे । 
इनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र सोगानी था । इनके चार पुत्र थ, रास- 
चन्द्र, लालजी, नेमिदास और घिमलदास । विमलदासके समय टोडामें 
उपद्रव हुआ था और उसमें एक गरुटका लुट गया श्रोर फट गया था, बादसें 
उसे छुड़ाकर, सुधार तथा मरम्मत कराकर अच्छा किया गया था | कविने 
राज्यकाय कितने समय किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 


कविकी इस समय दो रचनाएँ उपलब्ध हैं बाग्भट्वालंकारकी उक्त 
दीका और ज्ञानक्ोंचन स्तोन्न नामका एक स्तात्न प्न्थ | दूसरा अन्य माणिक 
चन्द्र दिगम्बरजेन अन्थमालासे प्रकाशित सिद्धान्तसारादि संग्रहसें मुद्ठित हो 
चुका है और पहला अन्थ अभीतक श्रप्रकाशित है । कविने उस सम्वत्‌ 
१७२६ को दीपमालिकाके दिन ग्रुरुवारको चित्रा नक्षत्र और वृश्चिक लग्नमें 
बनाकर समाप्त किया है | कविवर वादिराजने अन्य किन-किन ग्रन्थोंकी रचना 
की, यह अभी कुछ ज्ञात नहीं है । यह अपने समयके सुयोग्य चिद्ठान और 
राजनीतिमें दक्ष सुब्ोग्य मनत्री थे । 
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१४२वीं प्रशस्ति 'रामचरित्नः की है जिसके कर्ता ब्द्मजिनदास हैं । 
जिनका परिचय ७वीं प्रशस्तिम दिया गया हैं । 

६४३ से १६६वीं तककी २४ प्रशस्तियाँ, ज्येष्ट जिनवरकथा, रविधतकथा, 
सप्तपरमस्थानघतकथा मुकुट्सप्तमीकथा, अक्षयनिधि ध्रृतकथा, षोडशकारण- 
कथा, मेधमालावरतकथा, चन्दनषष्ठीकथा,लधिविधानकथा, पुरन्द्रविधानकथा, 
दशलाज्षणीब्रतकथा, पुप्पाजलिब्रव्कथा, आ्राकाशपंचमीकथा, सु क्कावल्ली- 
प्रतकथा, निदु .खसप्तमीकथा, सुगन्धदशमीकथा, श्रवणद्वादशीकथा, रत्न- 
न्रय्तकथा,. अनन्तब्तकथा,  अशोकरोहिणीकथा, तपोलज्ञणपंक्रिकथा, 
मेरूपक्रिकथा, विसानपंक्रिकथा, और पललविधानकथा की हैं । जिनके कर्ता 
ब्रह्मश्नुतलागर हैं, जिनका परिचय १०वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१६५वीं अ्रशस्ति छन्दो5नुशासनको है जिसके कर्ता कवि वाग्भट * 
हैं जा नेमिकुमारके पुत्र थे; व्याकरण, छुन्द, अलंकार, काव्य, नाटक, चम्पू 
और साहिस्यके मर्मज् थेः कालीदास, दरडी, और वामन आदि विद्वानोंके 
काव्य-प्रन्थोंस खूब परिचित थे और अपने ससयके अखिल प्रज्ञालुओंमें 
चूड़ामणि थे, तथा नूतन काव्यरचना करनेमें दक्त थे। #% इन्होंने अपने 
पिता नेमिकुमारकों महान्‌ विद्वान्‌ धर्मात्मा और यशस्वी बंतलाया है और 
लिखा हे कि थे कान्तेय कुलरूपी कमलोंकों विकसित करने वाले श्रद्वितीय 
भास्कर थे और सकल शास्त्रोंमें पारद्ग़त तथा सम्पूर्ण लिपि भाषाओंसे 

» वाग्भट नामके भ्रनेक विद्वान हुए है। उनमें श्रप्टाडह्दय नामक 
चैग्वक ग्रन्थके कर्ता वाग्भट सिंहयुप्तके पुत्र और सिन्धुदेशके लिवासी थे। 
नेमिनिर्माण काव्यके कर्ता वाग्भट प्राग्वाट या पोरवाइबंशके भूषण तथा 
छाहड़के पुत्र थे । और वाग्भट्वालड्आरार नामक ग्रन्थके कर्ता बाग्भट सोमश्रे- 
व्टीकेपुत्र थे । इनके अतिरिक्र वाग्सट नामके एक चतुर्थ विद्वानका परिचय 
ऊपर दिया गया है । 

4 नव्यानेकमहाप्रबन्धरचनाचातुरयविस्फूर्जित- 

स्फारोदारयशःप्रचारसततब्याकीर्ंविश्वश्नयः । 
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परिचित थे और उनकी कीर्ति समस्त कविकुल्लोंके मान सन्‍्मान और दानसे 
लोकमें व्याप्त हो रही थी | और मेवाडदेशमें प्रतिप्ठित भगवान पारवेनाथ 
जिनके यात्रामहोत्सवसे उनका अदभुत यश अखिल विश्वमें विस्तृत होगया 
था । नेभिकुमारने राहडपुरमें& भगवान नेमिनाथका और नलोटकपुरमें 
वाईस देवकुलकाओशों सहित भगवान झ्रादिनाथका विशाल मन्दिर बनवाया 
था »<। नेमिकुमारके पिताका नाम 'मक्कलप” और माताका नाम महादेवी 
था, इनके राहड और नेमिकुमार नामके दो पुत्र थे, जिनसें नेमिकुमार लघु 
और राहड ज्येष्ठ थे । नेमिकुमार अपने ज्येप्ठ भ्राता राहडके परम भक्क थे और 
उन्हें आदर तथा प्रेमकी दृष्टिसे देखते थ । राहडने भी उसी नगरमें भग- 
वान आदिनाथके मन्द्रिकी दक्षिण दिशामें वाईस जिन-मन्दिर बनवाये 
थे, जिससे डनका यशरूपी चन्द्रमा जगतमें पूर्णा हों गया था--ब्याप्त हो 
गया था +। 

कवि वाग्भइ भक्किरसके भ्रद्धितीय प्र मी थे, उनकी स्वोपज्ञ॒ काव्यानु- 
शासनबृत्तिसें गादिनाथ नेमिनाथ और भगवान पाश्वनाथका स्तवन किया 


प्रीमन्‍्नेमिकुमार-सूरिरखिलश्रज्ञालुचूडासणि: । 
काव्यानामनुशासनं वरमिदं चक्रे कविर्वास्भट: ॥ 
छुन्दोनु$शालननकी अन्तिम प्रशस्तिसें भी इस पद्चके ऊपर के तीन चरण 
अ्योंके स्थों पाये जाते हैं, सम्रिफे चतुर्थ चरण बदला हुआ है, जो 
इस प्रकार है-- 
'छुन्द शास्नमिदं चकार सुधियामानन्दकृद्वाग्भट.? । 
& जान पढ़ता है कि 'राहडपुर! मेवाडदेशमे ही कहीं नेसिकुमारके ज्येष्ट 
आता राहडके नामसे बसाया गया होगा | 
» देखो, काव्यानुशासनटोकाकी उत्थानिका पृष्ठ १ । 
+ नामेयचेस्यसदने दिशि दक्षिणस्थां, द्वार्विशति विदधता जिनमन्दिराशि । 
मन्ये निजाग्रजवरप्रभुराहडस्य, पूर्णीकृतों जगति येन यशः शशांकः । 
--काब्यानुशाशन प्रृष्ठ ३७ 
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गया है । जिसते यह सम्मव है कि इन्होंने किसी स्तुति ग्रन्थकी भी रचना 
की हो; क्योंकि रसोंमें रति ( शगार ) का वर्णन करते हुए देव विषयक 
रतिके उदाहरणमें निम्न पद्म दिया है-- 
नो मुक्त्यै स्परहयामि विभवेः कार्य न सांसारिकिः, 
कित्वायोज्य करे पुनरिदं त्वामीशमम्यचेये । 
स्वप्ने जागरणे स्थितौ विचलने दुःखे सुखे मन्दिरे, 
कान्तारे निशिवासरे च सततं भक्तिमंमास्तु त्वयि । 
इस पद्ममें बतलाया है---'कि हे नाथ ! में मुक्किपुरी की कामना नहीं 
करता और न सांसारिक कार्योके लिये विभव धघनादि सम्पत्ति > की ही 
आकांजा करता हूँ; किन्तु हे स्वामिन्‌ हाथ जोडकर मेरी यह प्रार्थना है कि 
स्वप्नमें, जागरणमें, स्थितिमें, चलनेमें दुःख-सुखमें, मन्दिरमें, बनें, 
रात्रि और दिनमें निरन्तर आपकी ही भक्ति हो । 
इसी तरह कृष्ण नील वर्णोका वर्णन करते हुए राहडके नगर और 
वहां प्रतिग्ठित नेमिजिनका स्तवन-सूचक निम्न पद्म दिया है-- 
सजलजलदनीला भातियश्मिन्बनाली मरकतसणिकृष्णो यत्र नेमिजिनेंद्र:। 
विकचकुबलयालि श्यामलं यस्सरोम्भ-प्रमुद्यति न कांस्कास्तस्पुरं राहडस्य।। 
इस पद्ममें बतलाया हे---'कि जिसमें वन-पंक्रियां सजल मेघके समान 
नीलवर्ण मालूम होती हैं और जिस नगरमें नीलमणि सदश कृष्णवर्ण श्री 
नेमिजिनेन्द्र प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें तालाब विकसित कमलमसमूहसे पूरित 
हैं बह राहडका नगर क्रिन-किनको प्रम्ुदित नहीं करता । 
महाकवि वाग्भटक्री इस समय दो कृतियां उपलब्ध हैं. छन्दोड्लु- 
शासन और काव्यानुशासन । उनमें छुन्दों इनुशासन काब्यानुशासनसे पूर्व रचा 
गया है; क्योंकि काव्यानुशासनकी स्वोपज़बृत्तिमें स्वोपशछुन्दोी5नुशासनका 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें छुन्दोंका कथन विस्तारसे किया गया 
है।अतएव यहांपर नहीं कहा जाता ७ _"/। 


& 'अर्य च स्वप्रपंल: श्रीवाग्भट्टाभिधस्वोपशबुन्दोइनुशासने प्रपचित 
हति नान्नोच्यते ।! 
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जैनसाहिस्यमें छुन्दशास्त्र पर 'छुन्दोडनुशासन+, स्वयम्भूछन्द३ छन्द- 
कोष२ और प्राकृतरपिंगल३ आदि अनेक छन्द ग्रन्थ लिखे गये हैं । उनमें 
प्रस्तुत छुन्दोबनुशासन सबसे भिन्न है । यह संस्कृत भाषाका छुन्द ग्रन्थ है 
और पाटनके श्वेताम्वरीय ज्ञानभण्डारमें ताडपन्न पर लिखा हुआ विद्यमान 
है? । उसकी पत्नसंख्या ४२ और श्लोक संख्या २४० के करीब है और 
स्वोपज्ञश्वत्ति या विषरणले अलंकृत है । इस अन्धका मंगल पद्य निम्न 
प्रकार है-- 


+ यह छुन्दोनुशासन जयकीतिके द्वारा रचा गया है । इसे उन्होंने 
मांडब्व पिंगल, जनाश्रय, सेतव, पूज्यपाद (देवननदी) और जयदेव आदि 
विद्वानोंके छुन्द अन्धोंकों देंखकर बनाया है । यह जयकीर्ति अ्रमल- 
कीर्तिके शिष्य थे। सम्बत्‌ ११६२ में योगसारकी एक प्रति अमलकोतिने 
लिखवाह थी इससे जयकीति $२वीं शताब्दीके उत्तराद्ध और ५४वीं 
शवाब्दीके पूर्वार्थके विद्वान जान पडते है | यह ग्रन्थ जेंसलमेरफे श्वेतास्ब- 
रीय ज्ञानभण्डारमें सुरक्षित हे। (देखो गायकवाड संस्कृतसीरीजम प्रकाशित 
जैसलमेर भाण्डागारीय ग्रन्थानां सूची ।) 

$ यह अपभ्र शभाषाका महत्वपूण मौलिक छुन्द अन्थ है इसका 
सम्पादन एच७ डी० वेलंकरने किया है। देखो बम्बई यूनिवर्सिटी जनरल 
सन्‌ १६३३ तथा रायल-एशियाटिक सासाइटी जनरल सन्‌ १६३२ 

२ यह रत्नशेखरसूरिद्वारा रचित प्राकृतभाषाका छुन्दकोश है | 

३ पिंगलाचायके प्राकृतपिगलको छोडकर , प्रस्तुत पिगल ग्रन्थ अथवा 
“छुन्दोजिद्या' कविचर राजमलकी कृति हे जिस उन्होने श्रीमालकुलोत्पन्न 
चशणिक्‌पति राजा भारमक्लके लिये रचा था। इस अन्थमे छन्दोंका निर्देश 
करते हुए राजा भारमह्ठके श्रताप यश और बेभव आदिका अच्छा परिचय 
दिया गया है । इन छुन्द प्रन्थोंके अतिरिक्त छुन्दशास्त्र व्ृत्तररनाकर और 
अ्रतबोध नामके छुन्दग्रन्थ और हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं । 

४ 8९6 276४7 एशथब्रो922प९ ० 'ै्त्प्र०८टए५७ ४. )!7. 
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विभु नाभेयमानम्य छन्द्सामनुशासनम्‌ । 
श्रोमन्नेमिकुमार स्यात्मजो5हूं बच्मि वाग्भटः 
यह मंगल पद्म कुछ परिवर्तनक साथ काब्यानुशासवकी स्वोपज्ज्षत्तिमें 
भी पाया जाता है, उसमें 'छन्दसामनुशासनं” के स्थान पर “काब्यानुशा- 
सनम” दिया हुआ है। 
यह छुन्दग्न्ध पाँच आध्यायोंसें विभक्क है, संज्ञाध्याय १, समबृत्ताल्य 
२, श्रधेसमवृत्तातव्य ३, मात्रासमक ४, और मात्रा छुन्दक ५ । अन्ध सामने 
न होनेसे इन छुन्दोंके लक्षणादिका कोड़े परिचय नहीं दिया जा सकता और 
न यह ही बतलाया जा सकता है कि ग्रन्थकारने अपनी दूसरी किन-किन 
रचनाओंका उल्लेख किया है । 
काव्यानुशासनकी तरह इस ग्रन्थमें भी राहड और नेमिकुमारकी 
कीर्तिका खुला गान किया गया है और राहडको पुरुषोत्तम तथा उनकी 
विस्तृत चेल्यपद्धतिको प्रमुदित करने वाली प्रकट किया है। यथा-- 


पुरुषोत्तम राहुडप्रभो कस्य न हि प्रमदं ददाति सद्यः 
बितता तब चेत्यपद्धतिर्बातचल्लप्वजमालभारिणी । 
अपने पिता नेमिकुमारकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घूमने वाले 
अमरसे कम्पित कमलके मकरन्द (पराग समूहसे पूरित, भडोच अथवा 
क्गुकच्छुनगरमें नेमिकुमारकी अगाध बावड़ी शोमित होती है । यथा--- 
परिभमिरभमरकंपिरसररूहमयरंदपु जपंजरिआ । 
वावी सहई अगाहा णेमिकुमारस्स भरुअच्छे ॥ 
इस तरह यह छन्दग्रन्थ बडा ही महत्वपूर्ण जान पढता है और 
प्रकाशित करने के थोग्य है । 
काव्यानुशासन नामका अस्तुत ग्रन्थ मुद्वित हो चुका है। इसमें काज्य- 
सम्बन्धी विषयोंका---रस, अलझ्लार छुन्द और गुण, दोष आदिका--कथन 
किया गया है । इसकी स्वोपज॒द्त्तिमं उदाहरण-स्वरूप विभिन्न ग्रन्थोंके 
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अनेक पद्म उद्छत किये गये हैं जिनमें कितने ही पद्च प्रन्थकर्ताके स्वनिर्भित 
भी होंगे, परन्तु यह बतला सकना कठिन है कि वे पद्म हनके किस अन्थके 
हैं। समुद्'रत पद्मोंमें कितने ही पद्य बढ़े सुन्दर ओर सरस मालूम होते 
हैं। पाठकोंकी जानकारीके लिये उनमेंसे दो तीन पद्म नीचे दिये जाते हैं :-- 

कोडयं नाथ जिनो भवेत्तव वशी हुं हुँ प्रतापी प्रिये 

हूं हु तहिं बिमुझ्च कातरमते शौर्यावलेपक्रियां 

मोहो5नेन विनिरजितः प्रभुरसों तत्किद्वुरः के बय॑ 

इस्येवं रतिकासजल्पबिषय: सोडर्य जिनः पातु व. ॥। 
एक समय कामदेव और रति जड़लमें बिहार कर रहे थे कि अचानक 
उनकी हृाप्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पड़ी, उनके रूपवान प्रशान्त शरीर्को 
देखकर कामदेव और रतिका जो मनोरजक संवाद हुआ है उसीका चित्रण 
इस पथमे किया गया है । जिनेन्द्रको मेरूवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रत्ति 
कामदेवस पूछुती है कि हे नाथ ! यद्द कौन हे ? तब कामदेव 
उत्तर देता है कि यह जिन हैं,---राग-ह षादि कमशन्रुओंको जीतने वाले 
है--.पुनः रति पूछती है कि यह तुम्हारे वशमें हुए ? तब कामदेव उत्तर 
देता है कि हे प्रिये! यह मेरे वशम नहीं हुए : क्योंक्रि यह प्रतापी है । 
तब फिर रति पूछुती है यदि यह तुम्हार वशमें नहीं हुए ता तुम्हें 'त्रिलोक- 
विज्ञग्नी! पनकी शूरवोरताका अ्भिमान छोड़ दना चाहिए। तब कामदेव 
रनिसे पुनः कहता है कि इन्होंने मोह राजाक़ो जीत लिया है जो हमारा 
प्रभु है, हमता उसके किड्डर हैं | इस तरह रति और कामदेवके संवाद- 

विषयभूत यह जिन तुम्हारा संरक्षण करें । 
शठकमठ बिमुक्ताग्रावसंघावबात-व्यथितमपि मनी न ध्यानतो यस्य नेतु:। 
अचलदचलतुल्य॑ विश्वविश्वेकधीर:,स दिशतुशुभमीश:पाश्व॑नाथो जिनोब; 

इस पद्ममें बतलाया है कि दुष्ट कमठके द्वारा मुक्त मेघसमुहसे पीड़ित 
द्ोते हुए जिनका मन ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं हुआ वे मेरुके समान 


अचल और विश्वके अद्वितीय धीर, इंश पाश्वेनाथ जिन तुम्हें कक्याण 
अदान करें । 
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इसी तरह 'कारणमाला? के उदाहरण स्वरूप दिया हुआ निम्न पद्म 
भी बडा ही रोचक प्रतीत होता है । जिसमें जितेन्द्रियवाको विनयकां 
कारण बतलाया गया है और विनयसे गुणोस्कर्ष, गुशोत्कषसे लोकानुरंजन 
और जनानुराणसे सम्पदाकी श्रभिश्वृद्धिका होना सूचित किया है. वह पद्य 
इस प्रकार हैँ--- 

जितेन्द्रियत्य॑ विनयस्य कारण, गुणप्रकर्षा विनयादबाप्रते । 

गुणप्रकर्षणजनो5नुरज्यते, जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः | 

इस ग्रंथकी स्वोपज्ञबृत्तिमं कविने अपनी एक कृतिका 'स्वोपज्ञ ऋषभ- 
देव महाकाठये! वाक््यके साथ उल्लेख किया है और उसे 'महाकाब्य! 
बतलाया है, जिससे बह एक महत्वपूर्ण काव्य-ग्रन्थ जान पढ़ता है, इतना 
ही नहों कितु उसका निम्न पद्म भी उद्‌शत क्रिया है-- 

यत्पुष्पदन्त-मुनिसेन-मुनीन्द्रमुख्य:, पूर्व: कृत सुकविभिस्तद्हं विधित्सुः । 
हास्यायकय ननु नास्ति तथापि संतः,श्श्ण्वंतु कंचन ममापि सुयुक्तिसूक्तम्‌। 

इसके सिवराय्र, कविने भव्यनाटक और अ्रलंकारादि काव्य बनाए थे । 
परन्तु वे सब अ्रभी तक अनुफ्लब्ध हैं, मालूम नहीं कि वे किस शास्त्र- 
भरडारकी काल कोठरीमें अपने जीवनक्री सिसकियों ले रहे होंगे। 

प्रंथकर्ताने अपनी रचनाओंमें अपने सम्प्रदायका कोई समुल्लेख नहीं 
किया और न यही बतलानेका प्रयत्न किया है कि उक्र कृतियों कब और 
किसके राज्यकालमें रची गई हैं ? हाँ, काव्यानुशासनबृत्तिके ध्यानपूर्वक 
समीक्षणस इस बातका अवश्य आभास होता है कि कविका सम्प्रदाय 
“दिगम्बर” था क्‍योंकि उन्होंने उक्र बृत्तिके प्रृष्ठ ६ पर विक्रमकी दूसरी 
तीसरी शताब्दिके मद्दान्‌ आचार्य समन्तभद्गके 'बृहत्स्वयस्भू स्तोन्नः के 
द्वितीय पथका “आगम आप्तवचन यथा? वाक्‍्यके साथ उद्छुत किया 
है& । और पृष्ठ £ पर भी “जैन यथा? वाक्यके साथ उक्त स्तवनका 


निसब तब “-+--न००० क--न-न मम» न्‍मककक,. “>++०- >्फ् डे, 
श्‌ः 


% प्रजापतियो; प्रथम जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कमंसु प्रजा: । 
प्रशुद्धतत्तवः पुनरदभडतोदयों समत्वतो निर्विबिदे विदांवरः ॥२॥ 
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“नयास्तव॒स्यात्यद्सत्यलांछिता रसोपबिद्धा इब लोहघातव: । 
भवन्त्यभिप्रेतगुणा यतस्वतो भवन्तमार्या: प्रणता हितैषिणः ॥! 
यह ६४ वां पद्य समुद्दत किया है। इसके सिवाय प्रष्ठ १५ पर ११ वीं 
शताब्दीके बिद्वान श्राचाये वीरनन्दीके 'चन्द्रप्रभचरितः का थादि मद़ल- 
पद्य+ भी दिया है और एप्ठ १६ पर सज्जन-दुर्जन चिन्तामें 'निमिनिर्षाण 
काव्य? के प्रथम सर्गका निम्न २० वां पद्य उद्छ्तत किया है-- 
गुणप्रतीतिः घुजनांजनस्य, दोषेष्ववज्ञा खलजल्पितेषु । 
अतो ध्र्‌ ब॑ नेह मम प्रबन्धे, प्रभूतदोषे5प्ययशो5बकाशः ॥ 

उसी १4वें पृष्ठमें उल्लिखित उद्यानजलकेलि मधुपानवर्णन नेमिनिर्वाण 
राजीमती परित्यागादी! इस वाक्यके साथ नेमिनिर्वाण और राजमती परि- 
त्याग नामके दो ग्रन्थोंका समुल्लेख किया है । उनसेंसे नेमिनिर्वाणके ८ वें 
सरगसें जलक्रीडा श्रौर ३० वें सर्गमें मधुपानसुरतका बर्णन दिया हुआ है। 
हाँ. 'राजीसती परित्याग” नामका अ्रन्य कोड़े दूसरा ही काध्यग्रन्थ है जिसमें 
उक्र दोनों विषयोके कथन देखनेकी सूचना की गई है। यह काब्यप्रन्थ 
सम्भवत: पं० आशाधरजीका 'राजमती विप्रलम्भ” या परित्याग जान प्रढता 
है; क्योंकि उसी सोलहते पृष्ठ पर 'विप्रलम्भ वर्णन राजमती परित्यागादौ 
वाक्यके साथ उक्र अन्थका नाम 'राजमती परित्यागः सूचित किया है। 
जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उक्ल काव्यग्रन्थमें 'विप्रलम्भ! विरहका 
वर्णन किया यया है । विप्रलम्भ और परित्याग शब्द भी एकार्थक है। यदि 
यह कल्पना ढीक है तो प्रस्तुत अन्यक्रा रचनाकाल १३ वीं शताब्दीकें 
विद्वान्‌ पं० आशाधरजोके बादका हो सकता है । 

इन संब ग्रन्थोल्लेखोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकर्ता उल्नि- 
खिल विद्वान्‌ आचार्योका भक़ और डनको रचनाओंसे परिचित तथा उन्हींके 
द्वारा मान्य दिगभ्वरसस्परदायका श्रनुसर्ता अथवा अनुयायी था। श्रन्यथा 








+ श्रियं क्रियास्थ सुरागमे नटत्सुरें्रनेत्रप्नतिबिंवलांछिता । 
सभा बभो रत्नमयी महोत्यले: कृतोपहारेव स वोउग्रज़ो जिनः ॥ 


(१९११) 


समन्‍्तभद्राचायक्रे उक्र स्तवन पद्यके साथ भक्ति एवं श्रद्धावश 'आगम और 
आप्तवचन! जेसे विशेषणोंका प्रयोग करना सम्भव नहीं था । 

अब रही “रचना समयको बात! सो इनका समय विक्रमकी १७ थीं 
शताब्दीका जान पढ़ता है; क्योंकि काव्यनुशासनवृत्तिसें इन्होंने महाकवि 
दर्डी वामन और वाग्भटादिकके द्वारा रये गये दुश काब्य-गुणोंमेंसे सिर्फ 
माधुय श्रोज और प्रसाद ये तीन गुण हो माने हैं और शेष गुणोंका इन्हीं 
तीनमें अ्रन्तर्भाव किया है&। इनमें बाग्भद्ालड्वारके कर्ता वाग्भट विक्रमकी 
१२ वीं शताब्दीके उत्तरार्धके विद्वान हैं। इससे प्रस्तुत वाग्भट वाग्भट्टलंकार 
के कर्ताते पश्चाह्वर्ती हैं यह सुनिश्चित है। किन्तु ऊपर १३ वीं शत्ताब्दीके 
विद्वान पं० आशाघरजीके 'राजीमती विश्नलम्भ या परित्याग! नामके ग्रन्थ 
का उल्लेग्व किया गया है और जिसके देखनेकी प्रेरणा की गई है । इस 
ग्रन्थोल्लेखस इनका समय तेरहवीं शताब्दीके बादका सम्भवतः विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीका जान पडता है । 

१:८ वीं प्रशस्ति 'बरणवतित्तेत्रपालपूजा” की है जिसके कर्ता मुनि 
विश्वसेन हैं, जो काप्ठासंघके नन्दीतट नामक गच्छके रामसेनके वंशमें 
हये थे। ग्रन्थकर्ताने प्रशस्तिमें उसका रचनाक्राल नहीं दिया है जिससे 
खाधन-सामग्रीके श्रभावमें यह बतलाना कठिन है कि मुनिविश्वलेनने इस 
प्रन्थकी रचना कब की है। फिर भी दूसरे श्राधारसे उनके समय सम्बन्धमें 
विचार किया जाता हैं।-- 

भद्दारक श्रीभूषणने अपने शान्तिनाथ पुराणमें अपनी गुरु-परम्पराका 
उल्लेख करते हुए जो गुरु परम्परा दी है उसमें काष्ठासंघके नम्दीतट गरछु 
और विद्यागणके भद्धारकोंकी नामावली देते हुए भद्टाक विशालकीतिके 


$ इति दस्डिवामनवाग्भटादिप्रणीता दशकाब्यगुणा: । वर्य तु माधुयों- 
जप्रसादलक्षणास्त्रीनेव गणा मन्यामहे, शेषास्तेष्वेवान्तभंवन्ति । तथथा--- 
माधुर्थे कान्तिः सौकुमार्य च, ओजसि श्लेष: समाधिरुदारता च। प्रसादेडर्थ- 
व्यक्ति: समता चान्तर्भंवति । काव्यानुशासन २, ३१ 


( ११५ ) 


शिष्य भ० विश्वसेनका नामोल्लेख किया है श्रौर उन्हें गुणीजनोंमें मुख्य, 
ब्रीतभय, विख्यातकीर्ति, कामदेवकों जीतने वाले, तथा अपने तकके द्वारा 
मायाचार या छुल-ऋपटको व्िनप्ट करने वाले लिखा है $। इनके पहद्चचर 
शिष्य भदट्दारक विद्याभूषण थे, जो श्रीभूषणके गुरु थे। भ० श्रीभूषणने 
अ्रपने उक्र पुराणकी रचना वबि० स० १६४६ सगलिर शुक्ला अ्रयोदशीके 
दिन समाप्त की है । 

बडोद़ाके बाड़ी मुहल्लेके दवि० जेनमन्दिरमें विराजमान भगवान 
पश्वनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा सं० १६०४ में भद्धारक विद्याभूषणके उपदेशसे 
हूंबडवंशी अनन्तमतीने कराई थी । इससे स्पष्ट हैं कि विद्याभूषणके 
पहचघर गुरु विश्वसेनका समय विक्रमकी १६ वीं शक्ताब्दीका उत्तराधे ज्ञान 
पडता है । 

३६४ बी प्रशस्ति वैद्यकशास्त्र' की है जिसके कर्ता वे दर॒पाल 
हैं । अन्थ-कर्ताने अपनी गुरुपरम्परा आदिका कोई उल्लेख नहीं किया हैः 
किन्त॒ ग्रन्थके श्रन्तमें उसका रचनाकाल विक्रम सं० १३४१ उद्घोषित 
किया है। जिससे उक्र ग्रन्थ विक्रमकी १४वीं शताब्दीके मध्यकालका, बना 
हुआ है । ग्रन्थकर्ताकी दूसरी कृति 'योगसार' है जिसकी रचना इससे 
पूर्व हो चुको थी | यह ग्रन्थ अभी अप्राप्त है, प्राप्त होने पर उसका परि- 
चय दिया जायगा। 

१७० वीं प्रशस्ति 'बृहत्सिद्चचक्रपूजा? की है जिसके कर्ता बुध वीरु हैं। 
जिनका परिचय £३ नं० की धर्मचक्रपूजा की प्रशस्तिमें दिया गया हे । 

१७१ वीं प्रशस्ति यशोघर चरित्र' की है । जिसके कर्ता भट्दटारक 
ज्ञानकोवि हैं, जो मूलसंघ कुन्दकुन्दाल्वय सरस्वती गच्छु और बलात्कार- 





& विशालकीरतिश्च विशालकी ति: जम्बू द्ुमांके विमले स देवः | 
विभाति विद्यार्णतर एव नित्य, बेराग्यपाथोनिधिशुद्धचेताः ॥ 
श्रीविश्वसेनो यतिवृन्दमुख्यों विराजले वीतभयः: सलील:ः । 
स्वतकनिर्नाशितसवेडिस्सः विख्यासकीतिजितमारमूर्ति: ॥५४५॥ 


( ११६ ) 


गणके भद्दारक वादिभूषणके पहचधर शिष्य थे और पद्मकीतिके गुरुभाई 
थे । इन्होंने इसे बंगदेशमें स्थित चम्पानगरीके समीप “अकच्छुपुर! (अ्रक- 
बरपुर ) नामक नगरके शआ्दिनाथ चेत्यालयमें बि० सम्वत्‌ १६३६ में माघ- 
शुक्ला पंचमी शुक्रवारके दित बनाकर पूणे किया । साह नानू 
वेरिकुलको जीतने वाले राजा मानसिहके महासात्य ( प्रधानमंत्री ) 
खण्डेलवाल वंशभूषण गोधागोन्रीय साह रूपचन्दके सुपुत्र थे। साह रूप- 
चन्द जेसे श्रीमन्‍्त थे वेसे ही समुदार, दाता, गुणश और जिनपूजनमें 
तत्पर रहते थे। साह नानूकी प्रार्थना और चुध जयचन्द्रके आग्रहसे इस 
ग्रन्थकी रचना हुई है। 

अष्टापदशेल (केलाश) पर जिस तरह भरत चक्रवर्तीनी जिनालयोंका 
निर्माण कराया, उसी तरह साह नानूने भी सम्मेदशेल पर निर्वाण प्राप्त बीस 
तीथकरोंके मन्दिर बनवाए थे और उनकी अनेक बार यात्रा भी की थी । 

भद्दारक ज्ञानकीतिने सोमदेव, दरिषेण, वादिराज, प्रभंजन, धनंजय, 
पुष्पदन्‍्त और वासवसेन आदि विद्वानोंके द्वारा लिखे गए यशोधर महा- 
राजके चरितकों अनुभव कर स्वल्पबुद्धिसे संक्षिप्तर्प्सें इस प्रन्थडी रचना 
की है | अन्धकी आ्य प्रशस्तिमें भ० ज्ञानकीतिने अ्पनेसे पूर्ववर्ती उमा- 
स्वाति, समन्‍्तभद्र, बादीभसिंह, पज्यपाद, भद्यकल्ंक और प्रभाचंद्र इस्यादि 
विद्वानोंका स्मरण किया है। भ्स्तुत ग्रंथ & सर्गोमं समाप्त हुआ है और 
उसे साद नानुके नामांकित किया गया है । 


--परमानन्द जेन 
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शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 

चचक्रतवाल!ः 
लिखते 

स्मण 

गुरुणा मुप- 
यशोधरचरित 
सुगरु-- 
सकल गुणनिधेः 
दोषेरवालोकित- 
हु मान (?) 
(१८७४) 
विजयनिवरस्नं 

विश्वभूषण-विरचिते 


कर्यो 

काबिदः 

भुवनन्नय 
बृषभाड़ित | 
संस्ते 

तदा* * 'च्छ्धी 
काव्य' '"' जिका 
कवित्तमद्त- 
सूरिश्च '**न्द्रारि- 
महान ॥१७१ 
सदा ॥१७२॥ 


शुद्ध 
चक्रवालः 
लिखबन्ति 
स्मग्ण 
गुरूणामुप- 
सुदर्शनचरित 
सुगुरु-- 
सकलगुणनिधि- 
दोपेरनालोकित- 
महान 
(१८८४) 
विजथिनि वररत्नं 
विश्वभूषण-पद्चाभरण- 
जिनेन्द्रभूषण-विरचिते । 
कार्यो 
कोवबिदाः 
भुवनत्रयम्‌ ॥ 
वृषभाडितम्‌ | 
स्तुते 
तदाज्ञया श्री 
काव्यपंजिका 
कवित्वमद॒त, 
सुस्न्‍्द्रचन्द्रादि 
महान | 
सदा ॥१७ १॥& 





के इससे आगेके सब शलोकनम्बर एक अड् कम जानने चाहिए । 


पंक्षि 


१९ 


( १४१ ) 


अशुद्ध 
बाल सबुद्धवो 
गुणगेय (?) कीत्ति- 
समाप्तेद 
यथागमः 
जयत्परं । 
(सु) 
गु० जन 
संसुता 
मवेद 
शास्त्रे$स्मिन्नादित 
कनकच्चार संछाय॑ 
श्रीयश:की त्तिरेन: (?) 
यश्यांशदशे प्सित- 
( जिन्देव ) 
यदामलपदपदूमं 
(जिन !?) 
तस्माच्चि(न्व्य)तिमिद 
सिद्धाक्षरे * के 
शिवाभिरामात्र 
विद्याचियों (?) 
समस्यल (?) 
परदेव तत्र (?) 
लच्षमादिचन्द्रो--- 
श्रद्धाक 
मंडल 
वनीसेवति (?) 


शुद्ध 
बालसंबुद्धय 
गुशिगेयकीत्ति- 
समाप्तमि् 
यथागमम्‌ । 
जयत्यरं ॥ 
(सदा सु ) 
गुरुभु बन- 
संस्तुतां 
भवेद 
शास्त्र 5स्मिन गदित॑ 
कनत्काव्चनसच्छाय॑ 
श्रीयश की त्तिरषः । 
यस्यांसदेशे स्थित- 
( नागदेव ) 
यदमलपदंपद्म 
८ 
तस्माच्चिन्त्यमिदं 
सिद्धाक्षरें: स्वके: 
शिवाभिरामाच्य 
विद्याचशो 
समस्तथलप | 
परदेवताइश्र । 
लच्म्यादिचन्द्रो 
श्र्द्धढू 
मंडल 
वर्नासकिते 


१२२ 


पंक्ष 
छ 
प्य 
श्र 
रे 
१७ 
4७ 
१२ 
२४ 
१३ 
१७ 
११ 
१० 
रेईे 
प 
१) 

र्‌ 
१७ 


१६ 


( १४२ ) 


अशुद्ध शुद्ध 
चित्तेनाचालमेव चित्त नाचलमेव 
निःकाशित निःकाषित 
समाप्ताः समाप्ता 
माशुलभ्या (?) माशु लब्ध्वा । 


चम्पासिती तामिधा (?) ॥६॥ चम्पावतीत्यासिधा । 


वादीन्दुक ॥»॥ वादीन्दुकस्‌ ॥६॥& 
दर्शजश्ञान दशनज्ञान 

ब्ेत्ता बेत्ता 

घारित्र घ्वरिन्र 
ग्याटवाभड: लाटबागड: 
सद्दृष्टिवन्तो (वान) न्र सद्दृष्टिवान्सो$न्न 
अष्टादशतोर्थेन अष्टादशतीर्थाय 
श्रीमते (?) श्रीमत्‌ 

में दुरांमतिः ?) मेदुरां मतिम्‌ 
परमा परया 

गणिः गणी 
कल्याभ्युदये कल्याण, भ्युदये 
स्वनादिष्य॑ति स्वनादीष्य॑ति 
विरहति दनिशः (?) विहरति हानिशं 
भाव भाति 
दुजयदाभुयंग दुजजनताभुजंग- 
कृतानागरः (?) कृता$5ननगरः 
तत्तस्वोसारोप तत्तस्वसारोप 


$# इससे आगे एक अंक कम समभना चाहिए । 


श्ष्ठ 


१२२ 


१२३ 
१२४ 


पक्ष 
२४ 
प्र 
१२ 
२१ 
२१ 
१९ 
१७ 
श्र 
१२ 
१ 
१७ 
घ 


( १४३ ) 


अशुद् शुद्ध 

गामित मसंग्निलित्‌ (?) गासि-संतमससंग्लपित्‌ 
गगणाउपगाः गगना55पगाः 

शुकुन शकुन 
गृहिता गृहीता 
सरसलिलवत्‌ सरःसलिलवत 
प्रवत ते (तु ?) प्रवत (तामू्‌  । 
स्वामि विनेयानां स्वामी चिनेयानां 
नरोचनाकातः (१) लोचनकान्तः 
आसायथ सदा [?].. श्रासाद्य थ्‌ सदां 
मुरगोपेता मुद्गरोपेता 
क््त्वा क्न्ता 

तुच्छृतमा (?) त्र (खलु) तुच्छृतमेन 
शीलनिधि शलीलं ($) शीलनिधः सुशीला 
घनाथ तारकाः (?) घनाघनो5थ तारकाः 
वर्णालंकादारिणी वर्णालंकारधारिणी 
नेमिचचन्द्र नेमिचन्द्र' 

पटिय दुष्ट (?) पटिष्ट- 

ग़मकि गमक 

माधवेनः सूहवंडात्सक माधवेन पट्खंडात्मक 
पर्याम, पर्याय- 
मल्लमप्रतिमबोध॑ ममलप्रतिमप्रवोध॑ 
द्वाप्दे ह्ववप्टे 


विशस्य ? दूरीकृतलागुण ? विज्स्थादूरीकृतकलागुण । 
गुरुणामवदेशो () न गुरूणामुपदेशेन 


प्ष्ठ 


१७२ 
१७३ 


पंक्ष 
१२ 
२७ 
१३ 
ट्् 
१७ 
र्२्‌ 
१9 
२३ 
््‌ 
२४ 
छ 
१ 
११ 
१२ 
१९ 
१३ 
है है।। 
११ 
८ 


रे 


( १४७ ) 


अशुद्ध 


आयवे (?) सुरसस्रिये | 
विदुषो 
शक 
जयात्युच्चके: (?) 
जिनभूतिराम्य (?) 
दृवेन्द्रस्वयश: पेतु: करे: 
उत्वास्ववकोम्‌ (?) 
त्ते 
विदों मथव्‌ (?) 
यत्करणौ 
निर्लोडितान्यगम- 
महरिणों 
करणाए 
तावेत्थो महीफलंमि विदिदु 
णयरणए (?) 
नामिऊण 
सब्वन्नं 
नवासीत्युत्तर 
विधद्व ष 
सद्ग्वाक्य-- 


शुद्ध 


आर्यवर्ष सुरप्रिये 
विज्ञो यो 
जयत्युच्चक ई 
जिनभूतिरम्य 
देवेन्द्रास्व्वच्यशः पेतु: बरे 
उत्वा स्वववलकी म्‌ । 
तं 
विदो5मवन्‌ । 
यत्करणां 
मिल डितान्यागर्म 
महरिसिणां 
करुणाण 
तावस्थेय महीयलम्मि बिदिढं 
णयरणाहे 
नमिऊण्‌ 
सब्वण्णु 
नवाशीत्युत्तर 
विद्व ष 
सद्‌युरुवाक्य -- 


१४-१६ श्लोक नं० १६ दुवारा छुप गया है । अतः उसे निकाल 
कर आगे के श्लोक नम्बर सुधार लेव । 








जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( आध्यन्तादिभागसंचयात्मक ) 
“-+# ५:४8: ५ कू-- 
१. न्यायविनिश्चय-विवरणम्‌ ( बादिराजसूरः ) 
आहदिभाग :-- 
श्रीमज्ञ्ञानमयो दयोन्नतपठव्यक्तो विविक्क॑ जगत्‌ 
कुवन्सवंतनूमदीक्षणसखंबिश्व॑ वचोरश्मिमिः । 
व्यातन्वन्भुषि भव्यलोकनलिनीषंडेष्वरंड श्रियं 
श्रेयः शाश्बतमातनोतु भवता देबो जिनो5हरपतिः ॥१॥ 
विस्तीण-दुनेयमय-प्रबलान्धकार-दुर्बो ध-तत्वमिह वस्तुहितावबर्द्ध । 
व्यक्तीकृत॑ भवतु नः सुचिरं समंतात्‌ सामंतभद्रवचनस्फुटरत्नदीपेः ॥२॥ 
गृढमथंमकलंकवाइमयागाधभूमिनिहितं तदथिनाम्‌ | 
व्यअ्जयत्यमलमनन्तवीयवाक्‌ दीपवतिरनिशं पदे पदे ॥३॥ 
यत्यूक़लारसलिलस्नपनेन संतश्चेतो मलं सकलमाशु विशोधयन्ति | 
लंध्यन्न यत्यदमतीवगभीरमन्येस्ते मा पुनस्तु(न्तु)मतिसागर वी थंमुख्याः ॥४ 
प्रणिपत्य स्थिरभकत्या शुरून्परान'युदाखुद्धिगुणान्‌ । 
स्यथायविनिश्चय-विवरणममिरमणय मया क्रियते ॥0॥ 


र्‌ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


विद्यासागरपारगेविरखितास्सत्येव मार्गाः परे 
ते गंभीर-पद-प्रयोग-विषया गम्याः पर ताहशेः | 
बालाना तु मया सुखोचितपदन्यामक्रमश्रिन्त्यते 
मार्गोज्यं सुकुमारदत्तिकतया लीलाड्डगमा पन्वेपिणाम ॥६॥ 
अभ्यस्त एवं बहुशोडपि मयेव पन्‍्था जानामि निग्गेममनेकमनन्यहश्यं | 
तन्मामिहादखरोन कृतप्रचारं के नामदूषणशरेः परिपन्थयन्तिः |७॥| 
अथवा येपामस्ति गुणेषु सल्घ॒हमतियें कम्तुमारं विदृः 
तेषामत्र मनः प्रविष्मसकृर्त्ा्ट परा गच्छुति । 
ये वल्तु-व्यवसाय-शून्य-्मनसोी दोषाभिदित्सा पराः 
क्लिश्नतोडपि हिते न दोषकणिकामप्यन्न वक्त, क्षमाः ॥८॥ 
अप्नि च-- 
यस्य हृद्ममलमस्ति लोचनं वस्तुवेदि सुज्ननस्स मग्मति | 
मत्सरेण परिमग्रते परो विद्यया तु परया न मद्रत ॥६॥ 


तदास्ता प्रस्तुतमुच्यत-- 
जयति सकल-विद्या-देवतारत्नपीर्ठ हृदयमनुपतेप॑ यस्य दीघे स देवः | 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्सवेमिध्यासमय-तिमिरथाति-ज्योतिर्क नराणाम्‌ १० 


अन्त भाग -- 
श्रीमन्न्यायविनिश्र यस्तनुभता चेताहगुर्वीनलः 
सम्मागे प्रतिबोधयन्नप्ति च॒ तान्निःश्रेयसप्रापणं । 
ग्रेनाइयं जगदेकवत्सलधिया लोकीत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किक-लोकमस्तकमणि भुंयात्स वः अ्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानंदमनन्तवीयसुखदं श्रीपूज्यपाद दया- 
पालं सनन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमम्युद्मी | 
शुद्धथन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक॑ वाद्राज़ सदा 
श्रीमत्व्वामिससन्त भद्र मतुल वंदे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 


घमरत्नाकर-प्रशस्ति ३ 


भूयोमेदनयावगाहगहन देवस्य यद्वाडमर्य 

कस्तद्विस्तरतो विविच्य बढित मदः प्रभुमादिशः | 

स्थूलः कापि नयस्तदुक्लिविषयों व्यक्तीकृतो>य मया 

स्थेयाच्वेतसि धीमता मतिमल-प्रज्ञालनेकक्षमः ॥३॥ 

व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरनत्नरयदीधितिः | 

क्रियता हंदि विद्रद्धिस्तुदंती मानस तमः ॥४॥ 

श्रीमत्सिहमहीपतेः परिषटि प्रख्यातवादोन्नति- 

स्तर्कन्यायतमोपहोदयगिरिः साग्स्वतः श्रीनिधिः | 

शिष्यः श्रीमतिसागरस्य॒विदुषा पत्युस्तपःश्रीझ्र्ता 

भर्तः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्रादविद्यापतिः ॥४॥ 

इत्याचार्यवर्य-स्याद्वादविद्यारपत- वर्राचताया न्यायविनिश्चय-तात्पर्याव- 

द्रोतिन्या व्याग्यानरत्नमालाया तृतीयः प्रस्तावः समाप्त:। समाप्त च शास्त्र । 


२. धर्मरत्नाकर ( जयसेनसूरि ) 
झादिभार :-- 
लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नुबन्तों लोकप्रकाशरबयः प्रभवन्ति भव्याः | 
यत्कीतिकीसंनपरा जिनबर्धमान त॑ नौमि कोबिदनुत सुधिया सुधमम ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
यप्या नेवोपमानं किमपि हि सकलग्योतकेषु प्रतक्ये- 
मंत्येनेकेन नित्य श्लथयति सकरल॑ वस्तुतत्व॑ विवक्ष्य | 
अन्येनानत्येन नीति जिनपतिमहिता संविकषेत्यजल, 
गोपी मथानवद्या जगति विजयता सा सखी मुक्तिलक्ष््याः ॥६६॥| 
इति श्रीसूरिश्रीजयसेन-विरचिते धमरत्माकरे उक्ताइनुक्त-शेषविशेष- 
सूचको विंशतितमोडबसरः ॥ 
श्रीवधेमाननाथस्य भेदायों दशमोडजनि | 
गशभदशधा धर्मों यों मूर्तों वा ज्यवस्यितः ॥१|॥| 
मेदार्येण महपिभिविहरता तेपे तपो दुश्चर 


डे जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीरबंडिल्लकपत्तनान्तिकरणाम्पड्धि प्रभावात्तदा । 
शाट्येनापपुपतप्तता सुरतरुप्रख्या जनाना श्रियं 
तेनागीयत भाडवागड इति त्वेको हि संघोषनघः ॥र॥ 
धमज्योत्स्ना विकिरति सदा यत्र लक्ष्मी-निवासाः 
प्रापुश्चित्र सकलकुमुदायत्युपेता विकाशम । 
श्रीमान्सोभून्मुनिजननुतो धर्म सेनो गर्णीद्र- 
स्तस्मिन रत्मत्रितवसदनीभूतयोगीन्द्रयंशे ॥३॥ 
भंजस्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरा प्राप्नुवन्नुद्ममान 
तन्व॒न्‌ शास्त्राथदानं रुचि रुचि रुचिरं सर्वथा निनिंदानं | 
विद्यादर्शोपमानं दिशि दिशि विकिरन स्व यशो योधसमान 
तेभ्यः श्री(तस्माच्छी) शांतिषेणः समजनि सुगुरुः पापधूली-समीरः ॥४॥ 
यत्रास्पद विदधती परमागमश्रीयत्मन्यमन्यत्सतीत्वमिर्द तु चित्रम | 
बृद्धा च संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसे नगुरुराविरभूत्स तस्मात्‌ ॥४॥ 
उत्पत्तिस्तपसां पदं॑ च यशमसामन्यो रविस्तेजसा- 
मादि: सद्बचसा विधिः सुतरसामासीत्रिधिः श्रेयसा | 
आवासो गुणिना पिता च शमिना माता च धमात्मना 
न श्ञातः कलिना जगत्सुबलिना श्रीभावसे नस्ततः ॥६॥ 
तता जातः शिष्य: सकलजनतानंदजनन:(कः) 
प्रसिद्वः साधूना जगति जयसेनाख्य इह सः | 
इट चक्र शास्त्र जिनसमय-साराथ्थ-निचित 
हितार्थ जंतृना स्व॒मतिविभवादगव-विकलः ॥७॥ 
यावद्योतयतः सुधाकररवी विश्व॑ निजाशत्करे- 
यावल्‍लोकमिमं जिभति घरणी याबच्च मेरुः स्थिरः | 
रनाशुच्छुरितोत्तरंगपयसो यावत्पयोराशय-- 
स्तावच्छान्ममिदं मह्षिनिवहेः स्तात्पाठ्यमान श्रिये ॥८॥ 
इति श्रीसूरिजयसेनविरचित॑ धर्मरत्नाकरनामशार्त्त समाप्तम । 


यशोधरचरित्र-प्रशध्ति ष़ू 


३. यशोधरचरित्र (पद्मनाभ कायस्थ) 
आदिभाग :-- 
परमानन्दजननी भमवसागरतारिणं | 
सता हि तनुता जञानलक्मी चन्द्र प्रभः प्रभः ॥१॥ 
अन्तभाग *--- 
उपदेशेन गंथो5यं गुण कीर्तिमहामुनेः । 
कायस्थ-पद्मनाभेन रचितः पृ्वेसूत्रतः |१०७॥ 
संतोष-जेसवालेन संतुष्टेन प्रमोटिना । 
ग्तिश्लाधितो ग्रंथाइयमथमंग्रहका रिणा ॥|१०८॥ 
साथार्वि जयसिहस्य जेंसवालान्वयस्थ थे 
सुतन प्रथ्चिराजैन ग्रंथोयमनुमोदितः [१०६॥ 
इईति श्रोयराधर चरित्रे दयासुन्दरामिधाने महाकाव्ये साधुश्रीकुशराज- 
कारापिते कायस्थ-श्रीपद्मनाम-विरचिते श्रभयरुनिप्रभृतिसर्वेषा स्वगंगमन् 
( सवगंगमनवर्णनों नाम ) नवमः स्ः ! 
जातः श्रोबी रसिहः सकलरिपुकुलआतनिर्धातपातों 
बश श्रीतोमराया निजरवमलयशाव्याप्तदिकृचवक्रवालः | 
दानेमानेविवेकेन भवति समता येन साक॑ दृपाणा 
केषामेषा कबरीना प्रभवति घिषणा वणंने तदगुणाना ॥१॥ 
इश्वरचूडारत्नं विनिहतकरघातहइत्तसंहातः 
चन्द्र इब दुग्धसिधोस्तस्मादुद्धरणभूषतिजनितः ॥२॥ 
यस्य हि नृपतः यशसा सहसा शुभ्रीकृतत्रिभुवने5स्मिन । 
केलाशति गिरिनिकरः त्ञीरति नीरं शुचीयते तिमिरं ॥३॥ 
तत्पुत्रो बीरमेन्द्र: सकलवसुमतीपालचूडामणियः 
प्रख्यातः सवलाके सकलबुधकलानंदकारी विशेषात्‌ । 
तस्मिन्‌ भूपालरत्ने नांखलनिधिणहे गोपदुर्ग प्रसिद्ध 
भजाने प्राज्यराज्यं विगतरिपुमय छुप्रजः्सेब्यमानं ॥४)॥ 


जैनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


वंशेड्भृज्जसबाल बिमलगुणनिश्चिभुलण: साधुरत्नं 
साधुश्रांजनपालो भवद दितयास्तत्सुतां दानशीलः 
जनेन्द्राराधनपु प्रमुदितद्वदयः सबकः सद्गुरूणा 
लोणाख्या सत्यशीला3जान विमलमतिज नपालश्य भाया॥५॥ 
जाताः पट तनयास्तयोः सुकृतिनोः श्रीहंसराजो भवत्‌ 
तेषामायतमस्ततस्तदनु जः संराजनामा5जनि | 
रराज़ा भवराजकः समजनि प्रख्यातकीतिमहा- 
साधुश्रीकुशराजकस्तदनु च श्रीत्तमराजो लघुः ॥६॥ 
जातः श्रीकुशराज एबं सकलक्ष्मापालचूडामणः 
श्रीमत्तो मर-वीरमस्य विदितों विश्वासपात्र महान | 
मत्री मंत्रविच्षणः क्षणमयः ज्ञीणारिपत्तः क्षणात्‌ 
क्षोणीमीक्षणरक्षणक्षर्माम |तिजेनेन्द्रपूजारतः ॥७॥ 
स्वगंसद्धिसमृद्धिकातिविमलश्चेंत्यालयः कारितो 
लोकाना हृदयगमो बहुधनेंश्चन्द्रप्रभस्य प्रभाः । 
यनेतत्समकालमेवरुचिर भब्यं च काव्य तथा 
साघुश्रीकुशराजकेन सुधिया कोते श्विरस्थापक |5॥ 
तिम्रस्तस्थे व भार्या गुण चरितयुपस्तासु रल्होमिघाना 
पत्नी धन्या चरित्रा अतनियमयुता शीलशोचेन युक्ता । 
दात्री देवाचनादबा णहकृतिकुशला तत्सुतः कामरूया 
दाता कल्याणसिहो जिनगुरुचरणाराघने तत्यरोइबृत ॥६॥ 
लक्षणश्री: द्वितीयाभूत्सुशीला च पतिवता 

कोशोीरा च तृवीयेयमभद्गुणबती सती ॥१०॥ 
शातिद शस्य भूयात्तदनु नरपतेः सुप्रजाना जनाना 
बक्तृणा बाचकाना तथेंव (?) ॥११॥ 

यावत्कृमंस्थ प्रष्ठे भुजगपतिरयं तत्र तिष्ठेद्गरिष्ठे 
यावत्तत्राप चचद्विकटफशिफरणामडले क्ञोणिरेषा | 


यशोधरचरित्र-प्रशस्ति छ 


यावत्तोणी समस्तत्रिदशपतिबवृतश्रारुचामीकराद्रि- 
स्तावद्भव्यं विशुद्ध जगति विजयता काव्यमेर्ताचराय ॥१२७॥ 
कायस्थ-पद्मनाभेन बुधपादाब्जरेणुना | 
कृतिरेषा विजयता स्थेयादाचन्द्रतारकं ॥१३॥) 

[ इति श्रीपद्मनाभ-कायस्थर्नववरचितं यशोघरचरित्र समाप्तम्‌ | 


यशोधरचरित्र ( वासव्सेन मुनि ) 
आदिभाग :-- 
जित्मयातीन जिनान्नत्वा सिद्धान्‌ सिद्धार्थंसंपदः | 
मरीमाचारसपन्नानुताध्यायास्तथा यतीन्‌ ॥१॥ 
जनन्या समवेतस्थ यशोघर-महीभुजः | 
चरित पावन बच्चे यथाशक्ति यथागम ॥२॥ 
सवशास्त्रविदा मान्ये: सर्वशास्रविशारदेः । 
अभ्र जनादिभिः पूर्व हरिषेण-समन्वितें: ॥३॥ 
यदुक्क तत्कथ शकयं मया बालेन भाषित । 
तथापि ततक्कमाभाज-प्रणामार्जित-पुण्यतः ॥४॥ 
प्रोच्यमान समासेन संसारासतशातन | 
बदता थ्रण्बता य्व तत्सतः श्र॒णुतादयत्‌ ॥५॥ 
अन्तभाग :--- 
मारिदत्तादयश्रान्ये आयासभ तथेव च | 
संधर्मादिकर्मवयपर्यत नाकमारअताः ॥१८७॥ 
१“कतिवासवसेनस्य वागड्धान्वयजन्मनः 
१ यह प्रशस्ति-पद्म जेनसिद्धान्तमवन आराकी सं० १७३२ वाली एक 
प्रतिमे नही है किन्तु दूसरी सं० १५८१ की लिखी हुईं उस प्रतिमें पाया 
जाता है जो रामसेनानवयी म० श्रीरत्नकीर्तिके प्रपष्टर और भ० लखमसेन 
के पद्धधर भ० घमसेनके समयमें लिखी गई है। 





धर जैंनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इमा याशाधरामिख्या सशोध्याधीयता बुधे: ॥१००॥” 
इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये अमयरुचिभद्गारक-्श्रमय- 
मत्यो: स्वर्गंगमनों चडमारी-धमंलाभों यशोमत्यादयोन्ये यथायथ नाकनिवा- 
सिनो नाम अष्टमः सगः समाप्तः | 


नेमिनिर्वाणकाव्य ( कबिवाग्भट ) 

आदिभाग :-- 

श्रीनाभिसूनो: पदपद्ययुग्मनखाः सुख्वानि प्रथयतु ते वः । 

समन्नमन्नाकि-शिरःकिराट-संघ्रद्ट-विलस्तमणीयित यें: ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

१भिल्लो विध्यनगे वणिग्बरगुणश्चेभ्यदिकेतुः सुरः । 

चितायाति खगे महेन्द्रसुमना भूषो5परादिजितः | 

सोच्व्यादच्युतनायकों नरपतिः स्वादिप्रतिष्ठोष्प्यह- 

मिन्द्रो यंश्र जयंतके सुरवरा नेमाश्वरः पातु वः ॥८६॥ 

अहिछत्रपुरातन्न-प्राग्वाट-कुलशालिनः । 

छाहडस्य सुतश्रक्र प्रबन्ध वाग्भट: कवि: ॥८७॥ 

इति श्रीनेमिनिर्वाणे महाकाव्ये महाकविश्रीवाग्भटविरचित नेमि- 

निर्वाणामिधानों नाम पंचद्शमः सगः समाप्तः | 


६. भूपाल-चतुरविंशति-टीका ( पं आशाघर ) 


आदिभाग :-- 
प्रणम्य जिनमशाना सज्ञानाय प्रचक्ततें। 
आशाधरो जिनस्तात्न श्रीभूपालकवेः कृतिः ॥१॥ 





१ ये अन्तके दोनों पद्म निणयसागर बम्बई से प्रकाशित हुए. ग्रन्थमें ह 
नहीं है किन्तु आरा ति० भवन तथा देहलीकी प्रतियोंमे पाये जाते हैं। 


जम्बूस्त्रामिचरित्र- प्रशास्त ६ 


अन्तभाग :-- 
उपशमश्व मूर्तिः पूतकीतिः स तस्मा- 
दजनि विज(न)यचंद्र: सच्चकोरे कचद्रः । 
जगदमृतमगर्माः शास्ज्रसंदमंगर्भा: 
शुचिचरितसहिष्णोयस्य धिन्वंति वाचः ॥०६)| 
विनयचन्धस्याथ मित्याशाधरविरचिता. भूपालचतुर्विशतिनिनेन्द्रस्तुते- 
घ्टीका परिसमाप्ता | [ जयपुर प्रति 


७. अम्पूस्वाधिचरित्र ( त्र० जिनदास ) 


आदिभाग :-- 
श्रीवधमानतीर्थश बंदे मुक्तिवधूवरम्‌ । 
कारुण्यजलधि देव देवाधिप-नमस्कृतम्‌ |॥|१॥ 
ध्रन्तभाग :-- 
श्राकुंडकुंदान्बयमालिरत्न श्रीपद्मनदी विदितः प्रथिव्याम्‌ । 
सरस्वतीगच्छु विभूषणं च बभूव मव्यालितरोजहतः ॥२१॥ 
ततोभवत्तस्य जगग्यपिद्ध पड्ट मनाशे सकलादिकार्ति:। 
महाकविः शुद्धचरित्रधारो निम्रंथराजा जगति प्रतापी ॥२४॥ 
जयति सकलकीत्ति: पट्टपकेजभानु- 
जगति भुबनक्रीतिविश्वविख्यातकोर्तिः । 
बहुयतिजनयुक्तः सवंसावद्यमुक्कः 
कुसुमशरविजेता भव्यसन्मागनेता ॥२५॥ 
विदुधजननिषेज्यः सत्कृतानककाव्यः 
परमगुणनिवासः सदज़्तालीविलासः | 
विजितकरणमारः प्राप्तमसारपारः 
स भवतु गतदोषः शमंणे वः सतोषः ॥२६॥ 


५० 


फ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


पष्ठाप्टमादेस्तपसा विधाता, क्षमाभिषः श्रीनिलय घरिज्याम्‌ । 
जीयाजितानेकपरीपहारिः, सब्बोषयन्‌ भव्यगण चिरं सः ॥२७॥ 
आतास्ति तस्य प्रथितः प्रथिव्या, सदृबह्मचारी ज़िनदासनामा | 
तेनेति तेंने चरितं पवित्र, जब्बा दिनाम्नो मुनिसत्तमस्य |२८॥ 
दशे विदेशे सतत विहार, वितन्बता येन क्ृताः सुलोकाः । 
विशुद्धसवज्ञ मत-प्रवीयाः, परोपकारत्रततत्परण ॥२६॥ 
स ब्रह्मचारी किल धमदासस्तस्यास्तिशिष्यः कविबद्धसख्य: | 
सोजन्यवललीजलदः कृतोयं, तद्रोगतो व्याकरणप्रवीणः॥|३०॥ 
कविमहादे ब इति प्रसिद्धस्तन्मित्रमास्‍्ते द्विववशरत्नम । 
मद्दीतले नूनमसोकृत(ति)श्व साहाय्यतस्तस्य मुधमहताः ॥३ १॥ 
ग्रथः कृताउयं जिननाथभक्त्या गुणानुगगाञ्च महामुनीनाम्‌ । 
पूजाभिधानाद्हितेन नित्य(नून)महाप्रशस्तः परमाथबुद्धथा ॥३२)॥ 
> >८ >८ > 
एकविशतिप्रमाणानि शतानि च चस्जिफे | 
तिशयुक्तानि श्लोकाना शुभाना संति निश्चितम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भ० सकलकीतिशिप्य-अह्मजिनदास-विरचितें 


४5 


विद्युब्चर महामुनि-सर्वार्थसिद्धिगमनों नामेकादशमः सगेः ॥११॥ 


८. सुदर्शनचरित्र ( विद्यानंदी मुमुज्षु ) 


आदिभाग:-- 


ज्ञानरत्नाब्धितारेश स्बविद्याधिपं ग्रम॑ | 
आदिदेव॑ नमस्यामि मव्यगजीवमास्कर ॥१॥ 
चंद्रप्रभी: युति: पायात्मतामंतःप्रकाशिनी । 
नित्य कराति चद्रस्थ न कृष्णो साततोधिका ॥२॥ 
कर्मारातिजये शुरं वदे शात्ति शिवश्रिये। 
ससारवनदावाग्नी पतज्जीवेषु तायिनं ॥३॥ 


सुदर्शनचरित्र-प्रशस्ति ११ 


स्मरादीना विजेतारं त वीर प्रणमाम्यहं । 
ज्ञानलक्ष््या हि भर््तारं निःप्रत्यूहं च शकर ॥४॥ 
शत्रशा ये विजेतारश्ाभ्यतरनिवत्तिना | 
प्रशमामि जिनान शेबान्‌ सर्वपापापनुत्तये ॥२॥ 
सुद्शनमुनि बदे धीरं सदृब्नह्मचारिणं ! 

येन कममारिमाइत्य प्रामं तिद्धत्वमद्ध त ॥६॥ 
तनुता गुरवः सर्वे पूज्या में शर्मेसपदम्‌ । 
स्वविध्नहरा वंद्यास्तुत्याः सुरनराधिपे: ||७॥ 
जिनराजमुखात्पज्ञा विमला शानसपदम | 

दायिनी शारदां स्तोष्य मुहुरजानहानये ॥८॥ 
मोहाधकारतरिगि तपम्तजो5नुसारिणं | 

गणेश गौतम वदे सयत जगदुत्तमं ॥६॥ 
कवित्व-नलिनीग्राम-निब्रोधन-सुधाध्रुणि | 
वर्यर्बद्यमद बंदे कुदकुदामिध मुनि ॥१०॥ 

यम्य यशारवनष्टा कृष्णास्था बौद्धकौशिकाः । 

स्‍त ष्य5कलंकसूरि त॑ माह-सार ग-कन्घरम्‌ [१ १॥| 
क्राधमार गकीलाल जिनसेनमहद्ाकबि । 
कुबादिहंसमारण बदेष्ह तदगुणाप्लये ॥१श॥। 
आवश्यकलता कन्द-प्रसारण-घनागम । 
रत्नकी्तिमह भक्त्या स्तोमि गच्छाधिप विम ॥१३॥ 
परवादि-महाक्रव्याद्वार्णे लक्ष्मणाग्रज | 
वागथमिह बंदेडह प्रभेन्दुं सूरिसत्तम ॥१४॥ 
ज्षमा-सवस्व-धर्राण बोधबीजस्य भूमिक। | 

मुनीन्द्रं गतमन्देह पद्मनन्दि स्तुवेडनिशम्‌ ॥१५॥ 
जीवाजीवादितत्त्वान। देशरक॑ च गुणाणंव | 
देवेन्द्रकीतिं भकत्याउह मुनि नौमि मुनीश्वरम्‌ ॥१६॥ 


श्र 


अन्तभाग - 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तसग्रह 


विद्यानन्दि-मुनीस्द्रेण तस्य शिष्येश घीमता। 
स्वस्थान्यस्योपफाराय दिने जातु मनोहर ॥१७॥ 

चिन्तित मानसे श्रेया यतिना तत्कथ भवत्‌ । 
शुभापदेशतोडस्माक पुनस्तस्य च योगतः ॥१८॥ ( युग्म॑ ) 
यन श्रुतन भव्यानामघ याति भवाजित॑ं । 

सुद्शनमुनेव त्तवक्ष्यडहं तत्समासतः ॥१६॥ 


] 


योगत्रयेषु निष्णातः विशालकीतिशुद्धधीः | 
श्रीकृंदकृंदसंताने बभूव मुनिसत्तमः ॥६८/॥ 

तत्पद्ट उजनि विस्यातः पचाचारपविन्नवीः | 

शुभकी तिमुनिश्रेष्ठः शुमकीतिः शुभप्रदः ॥६६॥ 

धम चन्द्रस्तता रत्नकीर्ति: शुद्धवचोनिधिः | 
प्रभेन्दु: पद्मनन्दिश्व ख्यातः कामाहिमद नः ॥१००॥ 
भारतीगच्छपकेज-विकाशन-दिवाकरः । 
देवेन्द्रनामकीक्त्यते कीर्च्यत लाकविश्र॒तः ॥१० १॥ 
विद्यानन्दिमुनिख्यातस्तस्थ शिष्यों गुणाग्रण: । 
सुदशनस्य तने चरित शमण क्रत ॥१०२॥ 
तनुता साधवः सर्व चअतुःसघ्रसमुद्धवाः | 

मया कृति(त)मि्द शाध्यं लोके तेविशदाशयें: |[१०३॥ 
ये लेखयत लिखते पठंति पाठ्यात च॒ | 
सुदर्शनमुनेरेष चरित्र ते सुखाश्नुते ॥१०४॥ 
यदक्तरस्वरेमांत्राह्दीन प्रमाठता इृह । 

ते शोब्य॑ शुद्धचरितेः मुनिभिः मे कृत तथा ॥१०५॥ 
गान्धारपुर्या जिननाथचेत्ये छुत्रष्वजाभूषितरम्यदेशे । 
कृत॑ चरित्र स्वपेरोपकारकृते पवित्र हि सुदशेनस्थ ॥१०६॥ 


सुदर्शनचरित्र-प्रशध्ति १३ 


नित्य॑ नमामि तमहं जिनपाश्वनाथं पद्मावती-धर शयक्ष-नुतं त्रिकालं | 
येनाखिलं निररासतं किलकर्मजालं नाल क्षमो रचयित॑ स्तबनं तदीयं ॥१०७॥ 
जिनान्तिमं नागनरेद्रवंयं, श्रीवद्धेमानं गतरागबंध । 
अंतातिर्ग सबंगुणाबुराशि, वंदे भवाब्य्युत्तरणकद्देतोः |॥१०८॥ 
पंचेते परमेष्टिनः सुखकराः कारुग्यप्र्णशयाः, 
साद्ध श्रीजिनधर्म आगमयुतः सद्धव्यराशिस्तुतः । 
चत्यं श्रीजिननायकस्य सतत चेत्यालयं मेस्य(?) बे, 
शश्वन्मे शरण भवाब्धितरणं भूयाद्धवापन्नुदे ||१०६॥ 
इति श्रीसुटश नचरित्रे पंचनमस्कारमाहास्मप्रदर्शके मुमुक्तु श्रीविद्या नन्दि- 
विरचिते सुदर्शनमद्ममुनिमुक्तिममनो नाम द्वादशमः परिच्छेदः समाप्त: । 
संवत्‌ १७७६ वर्ष शुर्भ भव। [ दिल्‍ली, धमंपुरा, नयामन्दिर । 


&. सुदशेनचरित्र ( मुमुज्षु विद्या नन्दी ) 
आदिभाग :-- 


नत्वा पचगुरून्‌ भक्त्या पंचर्म गतिनायकान्‌ | 
सुद्श नमुनेश्वार्चरित्रं रचयाम्यहं ॥ १ ॥ 
येषा स्मरणमात्रेण सर्वे विन्चा घना यथा। 
वायुना प्रलय॑ याति तान्‍्स्तुवे परमेष्ठिनः ॥२॥ 

( इसके बा ब्रपभादि चतुर्विशर्तितीर्थकरों तथा सिद्धोंका स्मण है ) 
जिनेन्द्र-वदनाभोज-समुत्पन्ना सरस्वती | 
मंस्तुवे त्रिजगन्मान्या सन्मतेव सुखप्रदा ॥१८॥ 
यस्या: प्रसादतो नित्यं सता बुद्धिः प्रसपति | 
प्रभाते पद्मनीवोच्चेस्ता स्तुवे ज्ञिनभारतीं ॥१६॥ 
नमामि गुणरत्नानामाकरान्‌-श्रुतसागरान्‌ । 
गौतमादिगणाधीशान्‌ संसाराम्बोधितारकान्‌ ॥२०॥ 


१४ 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कवित्वनलिनी-ग्राम-प्रवोधन-दिवामरणणि ! 
कुंदकुंदामिध नोमि मुनीर्द्रं महिमास्पद ॥२१॥ 
जिनोक्तसप्ततत्वाथसूत्रकर्ता कवीश्वरः | 
उमास्वातिमुनिनित्य कुर्यान्मे ज्ञानसंपदा ॥२२॥ 
स्वामी समन्तभद्वाख्या मिथ्यातिमिरभास्करः । 
भव्यपहमोष्रसस्कर्ता जीयान्मे(द्यों) भावितीथंक्ृत ॥२३॥ 
ब्रिप्रवशाउग्रणीः सूरिः पवित्र: पात्रकेशरी । 
संजीयाज्जिनपादाब्जसेवनेकमधुव्रतः ॥२४॥ 
यस्य वाकिरणेनष्टा बौद्धॉघाः कोशिका यथा । 
भास्करस्योदये स स्थादकलझ्डु: श्रिये कबिः ॥२४॥ 
श्रीनिनेन्द्र-मताभाधि-व््ध नें क विधूत्तमं | 
जिनसेन जगद्वंद् सस्तुबे मुनिनायक ॥२६॥ 
मूलसघाग्रणीनित्य॑ रत्नकी तिंगुरुमंहान | 
रत्नत्रय-पविन्ञात्मा पायान्मा चरणाओअत ||२७॥| 
कुबादिमत्तमातंग-विमदीकरणं हरिः । 

गुणभद्ठरों गुरुजीयात्कवित्वकरणोे प्रभुः ॥२८॥ 
भट्टारको जगत्पूज्यः प्रभाचन्द्रों गुणाकरः । 
बंच्यते स मया नित्यं मव्यराजीवभास्करः ॥२६॥ 
जीवाजीवादितत्वाना समुग्रोतदिवाकर | 

बंदे देवेन्द्रकीतिं च सरिवर्य दयानिधि ||३०॥ 
मद्गुरुययोविशेषेण दीक्षालक्ष्मीप्रसादकृत्‌ । 

तमहं भक्तितो वंदे विद्यानन्दी सुसेवकः ||३१॥ 
सूरिराशाघरो जीयात्‌ सम्यग्दश्शिरोमणिः | 
श्रीजिनेन्द्रोक्त-सद्धम-पद्माकर-दिवामणिः ॥३२२॥ 
इत्याप्त-मारती-साधु-संस्तुति शमदाविनीं । 
मंगलाय विधायोच्चें: सच्चरित्रं सता ब्रवे ॥३३॥ 


मुदशनचरित्र- प्रशस्ति श्र 


तुच्छुमेघो5पि संक्तेपात्‌ सुद्श नमद्ामुनेः | 
बृत्त बिधाय प्रतोत्मि सुधा-स्पशोपि शमंणे ॥३४॥ 
इति श्रीसुदशन चरित पच्ननमश्कारमाहात्म्यप्रदर्शके मुधक्षु श्री विद्यनं दि - 
विरचिते श्रीमद्ाबीरतीर्थकरपरमदेवसमागमाख्यवरण नो नाम प्रथमीधिकारः ! 
अन्त भाग :-- 
गांधारपुर्या' जिननाथगेहे छुत्रध्वजाओः परिशोमितेड्त्र | 
कृत॑ चग्त्रि स्वपरोपकार-कृते पवित्र हि सुदर्शनस्य ॥४२॥ 
श्रीमूलसघे वरभारती ये गच्छे बलात्कार गणे<तिरम्ये। 
श्रीकुंदकुदा ग्व्यमुनीन्द्रवंशे जातः प्रभाचन्द्र महाम॒नीनद्रः ॥४७ 
पद्टे तदीये मुनिपद्मनंदी मट्रारकों भव्यसरोजभानुः । 
ज्ञातो जगत्तयहितो गुणरत्नसिधुः कुर्यात्मता सास्सुर्ब यतीशः ॥४८॥ 
तसडपग्माकरभास्करोउत्र देवेन्द्रकीतिमुनिचक्रवर्ती । 
तत्यादपंकेजमुभक्षियुक्ता विद्यादिनंदी चरितं चकार |४६॥ 
तलड जिनमल्लिभूषणगुरुआरित्रचुडामणिः 
संसाराग्बुधितारणेकचतुरश्रिन्तामणिः प्राणिना । 
यूरिश्रीश्रतसागरो गुणनिधिः श्रीसिहनन्दी गुरूः । 
सर्वे ते यतिसत्तमा: शुभतरा कुव॑न्तु वो मंगल ॥५०॥ 
गुरुणामुपदेशेन सच्चरित्रमिद शुम । 
ने मिठत्तो त्रती भक्‍तया भावयामास शर्मदं ॥५१॥ 


इति श्रीसुद्शनचरिते पंचनमस्कारमाहात्म्यप्रदुश के ब्रह्मश्रीनेमिदत्त- 
विरचिते' * "* “' "एकदशमोधिकारः | [ जयपुर प्रति 
नोट--१ «वीं संधितक ग्रन्थकारका नाम मुमुन्नुविद्यानन्दी ही दिया है श्रौर 
इस ग्यारहवे अ्रधिकारके उक्त श्लोक न० ४६ में भी इसे विद्यानंदि- 

कृत सूचित किया है; परन्तु इस अन्तिम संधिमे ब्रह्मनेमिदत्तका नाम 

दिया है, जो चिन्तनीय है। क्‍या ५४वें पद्मानुसार ब्र०्नेमिदत्तके द्वारा 


१६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिमंग्रह 


इस ग्रन्थके भावित ('मावयामास”) होनेसे ही यह नाम घादको दिया 
गया है ? विद्यानंदिके नामका दूसरा भी यशोधरचरित है जिसकी 
प्रशस्ति इससे पहले नं० ८ पर दी गई है। दोनोम विद्यानन्दीको 
गुरुपरम्पय एक है श्लोर पद्मोंका कितना ही साग्य है। फिर भी 
दोनोंको रचनापरसे सबेथा एक नहीं कहा जा सकता | 


१०. श्रीपालचरित्र ( श्रुतसागर ) 


आदिभाग :-- 
अहँतः संस्तुवे सिद्धान वंदे निश्नेथनायकान | 
श्रयामि पाठकान्‌ सेवे साधूनाराघग्रे मुदा ॥१॥ 
सिद्धान्‌ जगच्छिरोरत्नप्रायान्‌ वंदामहे सदा । 
तिशुद्धय पा यदाउध्येति मानवः श्लाच्यते तदा ॥२॥ 
संसारसरितानाथ-समुत्तरण-कारणम्‌ | 
जिन॑ नत्वा बु॒बे वृत्त श्रीपालरपतेः शुभम ॥३॥ 

( मध्यका कथामाग गद्यात्मक है ) 

अन्त भाग :-- 
सिद्धचक्रततात्मोड्यमीदशाउम्युदयो बसी । 
निःश्रेयसमितोस्मभ्यं ददातु स्वगति प्रभुः ॥१॥ 
श्रीविद्यानंदिपादाब्जे मत्तम गेश घीमता । 
भ्रुतादिसागरेणेयं सपत्पालकथा कृता ॥२॥ 

इति श्रीपालनपचरित्र समाप्त । 


११. श्रीपालचरित्र ( ब्र० नेमिदत्त ) 


आदिभाग 
नत्वा श्रीमजिनाधीर्श सुराधीशाचितक्रमं | 
श्रीपालचरितं वच्ष्ये सिद्धाचक्राचनोत्तमं ॥१॥ 


श्रीपालचरित्र-प्रशस्ति श्छ 


ह वृषभादि २४ तीथ्थकरों, सिद्धों आदिके स्मरणके अनन्तर- ) 
एतेषां शरमदेतूनां चरणस्मप्ृतिमंगले। 
कत्वाईई तुच्छुबुद्धथापि श्रीपालचरितं ब्रुवे ॥२२॥ 
यच्चरित्र सदासवब्वरोगसंतापनाशन | 
सिद्ध चक्रग्नतोपेत॑ सिद्धौषधिमिवोत्तमं ॥२३॥ 
यत्पुरा रचित पूर्वसूरिमिः श्रतसागरे: । 
तदह चाषि वक्ष्यामि किमाश्वयमतः पर ॥२४॥ 


अन्त भाग :-- 


गच्छे श्रोमति मूलसंघतिलके सारस्व॒तीये शुभे | 
श्रीभद्रारकपद्ा नन्दिमुनिषो देवेन्द्रकी तिस्ततः ॥ ३१ २॥ 
विद्यानन्दिगुरुसतों गुखनिधिः पट्टे तदीये सुधीः । 
श्रीमद्वारममल्लिभूषण गुरु: सद्री पर्सिषुमंहान्‌ ॥३१॥ 
तब्छिष्यों गुखरत्नरजितमतिः श्रीखिहनन्दी गुरु 
सद्र॒लत्रयमंडितो४ति नितस मव्योघनिस्तारकः | 
तषा पादपयोजयुग्ममधुपः श्रीनेमिदत्तो यती 
चक्र चारुचरित्रमेतदुचित श्रीपालजं शं क्रियात्‌ ॥३२५॥ 
अग्रोतोत्तरवशरमंडनमरिः सदबह्म चारी शुभः 
श्रीमद्वारक-म ल्लिभूषणगुरोः पादाब्जसेवारतः। 
जीयादज महे र्ट्र दत्तसुयती सश्जानवाल्निमलः 
सूरिः श्रीश्रतसागरादियतिना सेवापर: सन्मातिः ॥३१॥ 
ख्यातें मालवदेशस्थे पूर्याशानगरे बरे | 
श्रीमदादिजिनागार सिद्ध शास्त्रमिदं शुभ ॥३६॥ 
संवत्सादसहस्रे च पच्राशीतिसमुत्तरे(१५८५) | 
आपषाढे शुक्लपेंचम्या संपूर्ण रववासरे ॥३७॥ 

इति श्रीमिद्ध वक्रपूजातिशय-प्राप्त-श्रीपालमहाराज-अरित्र भष्टारक- 


हद जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमल्लिभूषणशिष्याचार्य श्रीसिंहनदि-अह्मशान्तिदासानुमी दिते ब्रह्म” 
नेमिदत्त-विरचिते श्रीपालमुनादनिर्वाणगमनवर्णनों नाम नवमो सगे: ॥॥ 


, ... १२. धर्मोपदेशपीयूषबर्ष (० नेमिदत्त ) 


अदिभाग :-- 
श्रीसपेज्ञ प्रशम्योच्चें: केवलज्ञानलोचन | 
सद्धम्म देशयाग्येष भव्याना शर्महेतवे ॥१॥ 

अन्तभाग :-- 
इस्थं श्रीजिनभापित॑ शुभतरं धर्म जगयद्योतर्क 
सद्रत्नत्रयलक्षणं द्वितयम देवेन्द्रचन्द्राचितं । ॥। 
ये भव्या निजशक्तिभक्तिसहिता; संपालयंत्यादरात्‌ 
ते नाकी(के)5-नरद्रैं-चक्रि-पदवी भुक्‍्त्वा शिर्व याति च ॥१६॥ 
गच्छे श्रीमति मूल[सघ्र|तिलके सारस्वतीये शुभे 
विद्यानंदिगुरुप्रपट्रकमलोल्लासप्रटीं! भास्कर: | । 
श्रीमद्रार२कमल्लिभूषणागुरुः सिद्धातसिधुमहा- " 
स्तब्छिष्यों मुनिंसिहनंदिसुगरुजीयात सता भूतले ॥१७॥ 
तेपा पादाब्जयुमे मिहितनिजमत्तिन सिद त्त: स्वशक्त्या 
भक्त्या शास्त्र चकार प्रचुरसुखकर श्रावकाचारमुच्चे:। . 
निर्णय म्येविशुद्धों: सकलगुणनिधे: प्रामिदेत॑ च मत्वा । 
युक्‍्त्या ससेविता सो दिशतु शुभतमं मंगल सजनाना ॥१५॥ 
लेखकाना वाचकाना पाठकाना तथेव थे। 
पालकार्ना सुर कुर्यान्नित्य॑ शास्त्रमिद शुर्भ ॥१६॥ा 

इति धर्मोपदेशपीयूष॑वधनामशआावकाचारे मद्टारकश्रीमल्लिभूषणशिष्य- 
ब्रहनेमिदतत-विरचिने सललेखनाक्रम-व्यावर्ण नो नाम पंचमोडघिकारः । २ 


उपदेशरत्नमाला-प्रशस्ति हट 


'१ ३. उपदेशरत्नयाला (स० सकलभूषण) 
* ऋदिभाग :+- 
चंदे श्रीड॑ परम देव॑ दिव्यलक्षणलक्षितम्‌ | 
प्रीणित-प्राणिसद्व्गं युगाटिपुरुषासमम्‌ ॥१॥ 
, २६ न र र् 


श्रीकुंदुकुंदनामान बतीशं जितमत्सरम्‌ | 

उभास्वात्ति समंतादिभद्रातं पूज्यपादकम॥१४॥ 

अकलक फलाधार नेमिचन्द्रं मुनीश्वरम । 

विद्यानंदं प्रभाचन्द्रं पद्मनं दिगुरु परम्‌ ॥१६॥ 

श्रीमत्सकुल्नकीत्यख्य भट्टारकशिरोमणिम्‌ । 

सुवनादिसुकीत्यन्तं गच्छाधीशं गुणोदुरम्‌ ॥!७॥ 

ज्ञानभूषणनामानं शनशातभव॑स्थितिम्‌ । 

वर घिजयफीति च फीतिव्याप्तसुभूतलं ॥ १८॥ 

शभच्छोमाभरअ्राजमान श्रीशुभचन्द्रकम्‌ | 

सुबुद्धि( सुमति )कीतिसयुक्क॑ नोमि प्रारब्धसिद्धये ॥१६॥ 

. अन्‍्तिभाग :-- ु 

, श्रीमूलसंधतिलके वरनंदिसंघे गरंछे सरसबतिसुनाम्नि जगध्शिद्धे १ 
श्रीकुदकुंदगुरुपट्टपरंपराया श्रीपद्यनदिसुनिपः समभूजिताक्षः ॥२२४॥ 

'ततडभारी जनचित्तद्यारी पुराणभुख्योत्तस्शाभध््रफारी | 

भद्गरकः श्रीमकलादिको तिं: प्रंसिद्धनामाष्जनि पुण्यभूतिः ॥२२६॥ 

. भुक्नकीतिगुरुस्तत ऊबितों मुक्नभासनशासनमंडनः॥ 

अजनि तीवतफ्थरणतज्ञमो व्रिविधवमंसमे द्िसुदेशकः ॥ २२७ 

ओ(सं)शानभूषेण परि(वि)भूपितागः प्रसिद्धपाडित्यकलानिधानः॥ 

श्रीज्ञानभूघास्यगुरुस्तदीयपद्मेदेयाद्राविब भानुरासीत्‌ २२८३ 

भद्दरकः श्रीविज्ञय दिकीतिस्तदीयपटट परिलिब्धकीर्तिः । 


२० जेमग्रेन्थ-प्रशत्तिसंग्रह 


महामना मोक्षसुस्कमिलाषी बभूव जेनावनिफश्बंपादः ॥२२६वा' 
भट्टाककः श्रीशुभचन्द्रसूरित्तत्पद्रपकेरुहतिग्मरश्मिः | 
त्रेविद्यवंद्र: सकलप्रसिद्धों वादीभमिंहों जयताद्धरित्या ॥२३०॥ 
फ्डे तस्य प्रीणितप्राशिवंगः, शातो दूं बा शीलशाली सुधीमान । 
जीयात्सूरिः श्रीसुमत्यादिकी तिंगेच्छाचीशः कप्रकान्तिः कलाबानू ॥२३ श॥' 
तस्थाभूच्च ग़ुरुश्नाता नाम्ना संकलमूषण: | 
सूरिजिनमते लीनमनाः संतोषपोषकः ॥२३२॥ 
नेनोपदेशसद्रत्नमालासंशो मनोहेरः। 
कृतः कृतिजनानंद-निमित्त अथ एपकः ॥२३२३॥ 
श्रीनेमिचन्द्रा चार्यादियतीनामात्रहात्कृत: | 
सद्रधमानाटोलाटि-प्रार्थ नातो मबैधक: ॥२३४॥ 
मप्ताविशव्यधिके पोडशशतकबत्मस्षु/१६२७) विक्रमतः |! 
श्रावणमासे शुक्ल पन्ने पष्टया इृतो ग्रन्थ: ॥२३५॥ 
न मयाः ख्यातिनिमित्त न चामिमानेन विरच्ितों ग्रथ: । 
धरमंस्ताना यहिणा हिताय कः म्वस्थ पुएयाय ॥२३६॥ 
>् ञ् है ओ८ 
सहसत्रितयं चेव त्रिशतं व्य(तथेवा)शीति-संयुतम्‌ । 
अनुप्ट्प्छुंदसा चाम्य प्रमाण निश्चितं बुध: ॥२४३॥ 
इंति.. ओ्रीमद्टारक श्रीशु मचन्द्रशिष्याचा ये -्री मकलभूपणर्नवरचिता- 
यामुपदेशरत्नमालाया पुग्यपट्कर्मप्रकाशिकाया तफदानमाहास्यन्ण न: 
सामाइशदेश: परिव्छेद' समाप्त । 


१४. आवकाचास्सागेद्वार ( मुनि पद्मानन्दी ) 
आददिभाग :+- 


स्व-संवेदन-सुव्यक्-महिर्मानमंनश्वर | 
परमात्मानमाद्ंतनिमुक्क चिन्मय नुमः ॥१॥ 


श्रावकाचारसारोद्धार- प्रश र्ति श्र 


ओऔनाभेयो जिनो भूयादूभूससे श्रेयसे स व: । 

जगज्शानजले यस्य दधाति कमलाऊत्ञति ॥२॥ 

बंदाब-तिद्शाधौशर्भशरोमणि-विभानिंतं । 

यदंहिद्वितयें सोडस्तु संपदे शशिलांछन:॥श॥ 
अन्तभाग :-- 


हते आवकाचारसाराद्धारे श्रीपआ्मनन्दिमुनिविरचिते द्वादशअतबर्णंसा 
जाम तृतीयः परिच्छेदो समाप्त: ॥३॥ 
यस्य तीर्थंकरस्पेव महिमा भुवनातिगा | 
रत्नकीर्तियति: स्तुत्य: स न केषामशेपवित्‌ ॥१+ 
अहंकारस्फारी भवदमितवेदातबिबुधो- 
ल्लसत्तिद्धतश्रेणी-ज्ञपण-निपुणोक्तिद्य॒ुतिभरः । 
अधीती जैनेन्द्रेडजनि रजनिनाथ-प्रतिनिधि: 
प्रभाचन्द्र: सान्द्रोदमश मितापद्यतिबरः ॥२॥ 
महात्रति-पुरंदरः प्रशमदरघा(दग्धभवा)छुरः 
स्फ्रत्यपरपौरुषस्थितिरशेषशास्त्राभ वित्त | 
यशोभर-मनोहरीकृत-समध्तविश्व॑भर: 
परोपकृति-तत्परो जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥श। 
श्रीमत्पभेन्दुप्रभुपादसेवा-हेवा किचेत्ता5प्रसरत्यप्रभाव॑: । 
सच्छावकायारमुदारमेनं अपदानन्‍्दी रचना चकार ॥४॥ 
श्रोलंबकंचुककुले विततातरित्ते, कुवन्‌ स्ववाधवसरोजविकाशलक्ष्मी । 
आुपन्‌ विपक्षकुमुदतजभूरिकातिं, गोकण्णहेलिरुदियाय लसत्मतापः ॥|४॥ 
भुवि सूपकारसारं॑ पुण्यघता येन निम्म॑मे कर्मा । 
* भीमइव खोसदेवों गोकर्णात्सोभबत्पुत्र: ॥६॥ 
सती मतल्लिका तस्य यशः कुसुमबल्लिका | 
पत्नी श्रीसोमदेवल्य प्रेमा प्रेमपरायणा ॥७॥ 


श्र 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


विशुद्धयो: स्वभावेन ज्ञनलक्मी जितेन्द्रियो: # 
नया इवा5भवन्‌ सप्तमंभीरास्तनयास्तयो, ॥८॥॥ 
वासाधर-हरिराजो प्रह्दः शुद्धघीश्र महेराज: | 
भवराजो रत्नाख्यः सतनाख्यश्वेत्यमी सप्त ॥६॥ 
वासाधरस्पाद्सुतभाग्यराशेमिपात्तयोवेंश्मनि कल्खृत्ञः। 
अंगण्यपुण्योद्यतो$वरतीों वितीणचेतोाअभिमंताथसांथ: ॥१०॥ 
वासाधरेण सुधिया गांमीर्याद्दि ऋणीकतो नाब्धि: । 
कथमन्यथा स वडवाज्वलनज्वलनयूज्रस्थितोद्लति ॥१ १॥ 
साद्रानन्दस्वरूपादूभुतमहिमपखह्ञ विद्याविनोद्य 
च्वात्त जेनेन्द्रपादाब्वनविमलविधौ पात्रदानाउंच पाणि । 
वाणी सन्मंत्रजापी प्रवचनवचनाकणुनात्कणयुग्मं 
लोकालोकावलोकान्न विर्मति यशः साधुवासाधरस्य ॥[! र। 
शीताशुराजहंसत्यमितकुवलयत्युल्लसत्तारकालि- 
स्तिग्माशु: स्मेररक्तोत्थस्थलति जगदिदं चातरीयत्यशेष । 
जंबालत्यंतरिक्तं कनकगिरिरयं चक्रवाकत्युद्यप 
साधोवासाधरौदायंगुशनिलय यशो वारिपूरों त्वदीयः ॥११३॥ 
द्वितीयाप्यद्वितीयो भूद्ध योंदायादिभिगररों 
पुत्र; सोमदेवस्य हरिराजाडमिघ: सुधीः ॥१४॥ 
गुण: सदास्मप्रतिपक्षुभूत॑: संग करोत्येष विवेकचन्तुः । 
इतीव सेष्येंह रिरा जसाधुदों परवालोकितशीलसिंधु: ॥ १५॥॥ 
संप्राप्य र्मत्रितयकपात्र रत्न॑ सुतं मंडनमुब्बराया:। 
श्रोसोमदेवः स्वकुटम्बभार-निर्व्याह-चिता-रहितो बभूव ॥१६॥ 
हृष्टं शिष्टजने: सपत्नकमले: कुत्राफि लीन जवा- 
दर्थिप्रोद्धतनीलकंठनिवहैश्छ॒त्रं प्रमोदों हु मान (?)। 
तृष्णाधूलिकणोत्करे विंगलितं स्थाने मुनीन्द्रेः स्थिति । 
बृष्टिं दानमर्थविन्व॒ति(१) परा रत्नांकरोम्भोधरों ||१७॥ 


महापुराणटीका-प्रशस्ति २३ 


संतोनाम्नां पल्‍या जिनराजध्यानकृत्सहरिसज:। 
पुत्र मनःसुखार्य धर्म्मादुसादयामास ॥१८० 
सति प्रभुत्वे पि मंदो न यध््य रतिः परस्तीषु न योवने5पि | 
परोपकारे कनिधिः स साधुधम्मात्सुखः कस्य न मानवीय: ॥१६॥४ 
जेनद्राहिसरोजमक्तिरचला बुद्धिविवेकाचिता 
'लक्ष्मीदीनसमर्पिता सक्करुएं चेत: सुधायुग्वचः ॥ 
रूप शीलयुत परोपकरणव्यापारनिष्ठं वपुः 
शास्त्र चाप मनःसुख गतमदं काले कलो दृश्यते ॥२०॥४ 
संघभारधरों धीरः साधुवासाधर: सुधीः । 
सिद्धये श्रावक्राचारमचीकरदमु मुदा ॥२१॥ 
यावत्सागरमेखला वसुमती यावत्सुवर्णाचल: 
स्वण्यंररी कुलसंकुगमित(१)'*“*“**“**। 
चिन्तास्क(१)' '“ “*“* “ * 'लोकप्रकाशोद्यततो 
तावन्नंदतु पुज-पौच्रसहिता बाखाधर: श्रावकः ॥२र।॥ 
[ आमेर>प्रति 


१५. महापुराण-टीका (भ० त्लितकीर्दि) 
अआदिभाग :-- 
नत्वा श्रीमज्जिनेशानं लोकालोकप्रकाशकम्‌। 
टीका महापुराणस्य कु्वे स्वाभीष्टसिदये ॥१॥ 
अ्रथ श्रीमज्जिनसे नाचायेः श्रीमद्गुणभद्राचायेवर्यसंसेबितपाद- 
पंकेरहयुग्मो रत्नन्रयमंडितमूर्तिनिःशेषविष्नसमाप्त्य्थ भगवन्नमस्करियारूपं 
संगलमाचष्टे । * ***०** 
अन्तभाग :--- 
ध्र्षे सागरनागभोमिकुमिते (१८७४) मार्ग च मासेडसिते 
पत्षे पत्षतिन्सत्तियों स्विदिने टीका कृतेयं बस । 


र्४ जैनप्रन्थ नप्रशस्तिसंग्रह 


काछासंघबरे च माधुरबरे गच्छे गणे पुष्करे 

देवः श्रीजगदादिकी तिरभवत्ख्यातो जितात्मा महान ॥१॥ 
तब्छिष्येण च मंदतान्बितधिया भद्टारकत्व॑ यता 

शंभदे ललितादिकोस्येमिकया ख्यातेम लोके शुवम्‌ | 


राजच्छीजिनसेनभाषितमहाकाव्यस्य भकत्या मया 
संशोध्यैव सुपठयता बुधजनेः ज्ञाति विधायादरात्‌ ॥२॥ 


१६. पंचनमस्कार-दीपक (भ० सिहनन्दि) 


आदिभाग :-- 
नमाम्यहन्त देवेश लक्ष्मीरात्यंतिकी स्वर्य । 
यध्य निर्दृत-कर्मेन्ध-घूमस्‍्यापि वियजते ॥१॥ 


अन्तभाग :--- 

श्रीमूलसंघे वरपुष्कराख्ये गच्छे सुजातः शुभचन्द्रसूरि:। 

तस्या5त्र पट्टेजजनि सिंहनन्दिभभंारको्भूद्विदुषा बरेण्यः ॥५३।॥ 
तेनेदं रचितं ग्रंथ नाम्ना पचनमस्कृति- 
दीपक विस्तरभिया संक्षिप्तं चाल्यमेघसा ||४४॥॥ 
अब्देस्तत््वरसतुचद्रकलिते (१६६७) श्रीविक्रमादित्यजे 
मासे कातिकनामनीह धवले पत्ते शरत्संभवे | 
बारे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगेषु पूर्यातिथौ 
नक्षत्रेडश्विनिनाम्नि तत्त्वरसिकः पूर्णीकृतो ग्रंथकः ॥५५॥ 
श्लोर्क॑ सदख्तगणितं वकक्‍तुः श्रोतुः सुखप्रद॑ । 
ग्रन्थस्य पंचनत्याख्यदीपक॑स्याउस्य तिष्ठतां ॥५६॥॥ 

इति बहुतरमफि फलबिपयं पंचनमस्कारग्रन्ये संत्तिष्य पूर्णीकृतं । 


शानसूर्योदयनाटक-प्रशस्ति र्‌भ 
१७, द्विसंघानकाव्य-टीका (पं० नेमिचन्द्र) 


आरादिभाग :* 
श्रीमान्‌ शिवानन्दनयीशवंत्रों भूयाद्विभूत्यें मुनिसुब्नतों वः । 
सद्धम॑संभूतिनरेन्द्रपूज्यों भिन्‍नेन्द्रनीलोल्लसदंगकाति: ॥१॥ 
जीयान्मृगेन्द्रो विनयेन्दुनामा संवित्सदाराजितकठपीठ: । 
प्रज्ोयवादीम-कपोलभित्ति प्रमाक्षरे: स्वैनंखरें विदाय ॥२॥ 
तध्याथ शिष्योडजनि देवनन्दी सद्‌बह्मचयत्रत-देव-नन्दी । 
पादाम्बुजद्॑द्वमनिद्रमर्च्य तस्थोत्तमागेन नमस्करोमि ॥ ३ ॥ 
त्रैलोक्यकीर्त श्वरणारविंद पारं भवाणोंघितटीं * प्रशम्य | 
पिपासता राघव-पाडवीया टीका करिष्ये पदकोमर्दी ता |॥४॥| 
अन्तभाग :-- 
ईति निरवद्यविद्यामस्डनमण्डित-परण्डितमण्डली-मण्डितस्य प्रट्तर्क- 
चक्रवतिनः श्रीमद्विनयचन्द्रपण्डितस्थ य्युरोर॑तेवासिनों देवनन्दिनाम्रः 
शिश्येण सकलकलोद्धव-चारुचातुरी-चंद्रिकाचकारेण नेमिचन्द्रेण बिर- 
चिताया द्विसंघानकवेध नंजयस्य राघवपाडवीयापरनाम्नः काव्यस्यथ 'पद- 
कोमुदी नाम दघानाया टीकाया श्रीरामकृष्णयुधिष्टराभ्युदयवर्णन  नामाश- 
दशः सर्ग: समाप्तः ॥१८॥ 


१८. ज्ञानक्षयोदिय-नाटक (भ० बादिचन्द्र) 


श्रादिभाग 
अनागनन्तरूपाय पचवर्णात्ममूत्तये | 
अनंतमहिमाप्ताय सदोकार नमास्तु ते ॥१॥ 


१ 'पारे नया्णोंदधिसं! इति आरा सिं० भ० प्रतौ पाठः | 
२ 'राघवपांडवीयामिधानस्य” इति आरा सि० भ० प्रतौ पाठ: । 
३ 'नायकाम्युदय-रावश-जरास॑ध॑-वर्णुन!इति आ०सि०भ०प्रतो पाठः। 


२६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तत्मादमिन्नरूपस्य वृषभस्य जिनेशतुः । 
नत्वा तस्य पदाभोज॑-भूषिताइखिलभूतल ॥२॥ 
भूपीठभ्रातभूताना भूयप्टिनंददायिनी । 
भजे भवापहा भाषां भवश्रमणमंजिनी ॥३॥ 
येपा ग्रन्थस्य संदर्भो प्रोस्फुरीति विदा हृदि। 
बवंदे तान्‌ गुरून्‌ भूयों मक्तिमारनमच्छिरः ॥४॥ 
नाथते सूत्रधार:--आदिष्टोस्मि । 
ब्रह्मश्रीकमलसागर--अश्षश्रीकी तिसागराभ्या सकलागमामवारिधि- 
चंद्रावताराणा सरस्वती गच्छ*र गारहाराणा श्रीमन्‍्मूलसंघोदयाद्विपकटन- 
- प्रभाकराणा चंचच्छिखि-शिखडशोमितकरकमलाना त्रिविद्यविद्या चक्रवर्तिना 
दिगम्बरशिरोमणीना श्रीमतट्रभाचन्द्रसूरीशवराणा . शिष्येरस्मद्गुरुमिश्र 
' श्रीमद्रादिचन्द्रसूरिमिनिर्माय ज्ञानसूर्योद्य॑ नामनाटक प्रदत्तमासीत्‌ 
तत्सभ्याना पुरतोडमिनेतव्यं अ्रस्ति चाधुना सर्वेषा कुतूहललालसं चेतः । 
इति प्रस्ताव:। 
अन्त भाग :-- 


मूलसघे समासाय ज्ञानभूषं बुधोत्तमा: । 
दुस्तर हि भवाभोधि सुतरि मन्वते दृदि ॥१॥ 
तलझमलभूषण समभवद्द गम्बरीये मते 
संचद्व॒हकरः स भाति चतुरः श्रीमत्प्रभाचन्द्रमा: । 
तत्पट्रेंषजनि वादिवृन्द्तिलकः श्रीवादिचन्द्रों यति- 
स्तेनायं व्यरचि प्रबोधतरणिकभंव्याब्जसंबोधनः ॥२॥ 
वसुवेद्रसाब्जाके (१६४८) वर्ष माघे सिताष्टमी-दिवसे । 
श्रीमन्‍्मघूकनगरे सिद्धो5्यं बोधसंरंमः ॥३॥ १८३१॥ 

इति सूरिभ्रीवादिचन्द्वं विरचिते ज्ञानतूर्योदयनाटके चतुर्थोंडष्याय:॥४॥ 

संपूर्णोयं ग्रन्थ: | स्वस्ति। 


चतुदशीतरतोद्यापन-प्रशस्ति र्‌७छ 


१६, पोडशकारणवरतोद्यापन (केशवस्ेन सूरि) 
' आदिभाग :-- ह 
श्रीमंतं धरणीश्वराच्चितपट पापापह हंसरभ॑ 
हंसास्य हरिहतदोदयमहं स्तुत्वाषेम देवता ।_ 
भकक्‍त्या पोडशकारणाउचनविधि विद्वज्जनोललासकं | 
|. कुर्वे केशवसेनसूरिरतलश्री धर्म णे सन्‍्मणिः ॥१॥ 
अन्तभाग :-- अमल 
दिक्संघे5भूद्रामसेनक्रमेण श्रीमान्‌ विउद्र॒त्नभूषा भदंतः। 
चारित्रानो जातभानुश्रकास्ति, तलटे वे श्रीजयाद्यंतकीर्ति: ॥१३॥ 
वेदनंदरसचंद्रवत्सरे (१६६४ ) मार्गमासि सितसप्तमीविधौ(तिथौ) | 
रॉमनामनगरे मया कृता्र्चान्यपुस्यनिवहाय सूरिणा ॥१४॥ 
श्रीमत्केशवसेनसूरिगदिता पूजा पढठंत्येब ये 
श्वुण्वन्ति त्वथ पाठयन्ति सुनरा नार्यश्र सद्भावतः | 
ये चात्रेव लिखाप्य पुस्तकमथ प्रायः सुपात्राय वे 
दास्व॑त्यर्थमिनप्रतापमखिलेश्वर्य लमंतेडन्तके ॥१५॥ 


इति श्रीआचार्यकेशवसेन-विरचितं षोडशकारण्‌जतोद्ापन संपूर्ण ॥, 
| ३ हर | 


२०. चतुदंशीव्रतोद्यापन ( अक्षयराम ) 
आदि्भाग :-- का ेृ ढ 
श्रीवीरं शिरसानम्य वच्त्ये संक्षेपतस्तरा । 
- ) चतुदृश्युपवासानामष्टपष्ठिशतप्रमा। 0 
अ्रन्तभाग :-- 


शास्त्राब्येः पारगामी परममुनिरभून्मंडलाचार्य्यमुख्यः 
, श्रीविद्यानन्दिनामा निखिलगुणनिधि: पुण्यमूर्ति: प्रसिद्ध: | 


र्८ जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसेग्रह 


तब्छिष्यो सप्रधारी(?)विवुषजनमनोहसदानदल्तों 
दक्तोडवैरामनामा विधिरमुमकरोट्ूजनाया विधेश्व ॥१॥ 
श्रीजयसिहभूपत्य मंत्रिमुख्योडग्रणीः सतां । 
श्रावकस्ताराचंद्राख्यस्तेनेद अतसमुद्भुतं ॥२॥ 
तदवप्तरमुद्िश्य॒प्रव्वेशास्त्रानुवृत्तितः । 
ब्रतोद्योतनमेत्तेन कारित पुण्यहेतवे ॥३॥ 
अब्दे द्विशुन्याष्टेकाके (१८००) चेत्रमासेसिते दल्ते | 
पंचम्या चर चतुर्देश्या अतस्योग्रोतनं कृत [|४॥॥ 

इति प्रतिमासान्तचतुदशीक्तोद्रापनविधि-पूजा-जयमाला संपूर्ण । 


२१. त्रिभंगीसारटीका ( सोमदेवसूरि ) 
आदिभाग :-- 

सर्वज् करुणाणवं त्रिभुबनाधीशाव्यपार्ट विसे 

यज्जीवादिपदा्थसाथकलने लब्धप्रशरस सदा । 

त॑ नत्वाइखिलमंगलास्पदमहं श्रीनेमितरन्द्र जिन॑ 

बक्ष्य भव्यजनप्रबोधजननी टीका सुब्ोधाउमिघा ॥१॥ 
जिनेन्द्रवक्त्राम्बुरुहा द्वि निमता स्पाह्ाादरूपा गुयशालिनी सदा। 
निरस्य जाडथ प्रददाति या मति ता भारती नौमि परंपतित्रां॥२॥ 
कम्मंद्रुमोन्मूलनदिक्करीन्द्ध सिद्धान्तपाथोनिधिदृष्टपार । 
घट्निशदाचार्यगुण: प्रयुक्त नमाग्यहं श्रीगुणभद्रसूरिं ॥१॥ 

या पूर्वा श्रुतटीका कर्यार्टूस|माषया विहिता । 

लाटीयभाषया सा बिरच्यते सोमदेवेन ।४॥ 

श्रतीन्द्रियसुखप्राप्त्ये निमुक्तेजन्मसंतते: । 

भाविता जायते सम्यग्मावना बंधमोक्षयो: ॥५) 
प्रणिफ्त्य नेमिकत्द्ध इृषभाद्यान्‌ वीरपश्चिमाओ्जिनान्‌ सर्वान्‌ । 
चक्तये सुभाषया5हं विशदा टौकां त्रिमंग्याया ॥8॥ 


यशोघरचरित्र-प्रशस्ति (4 


श्रन्तभाग :-- 

अ्मितगुणगण: साध्वीभदेवाब्धिसोमः 

विजयनिवरत्न॑ काममुग्योतकारी । 

गतकलिलकलंकः सवंदा यः स्ववृत्तः 

स जयति जिनबिंबध्थापनाचायचार्या:(बर्य:) ॥१॥ 
यथाअमरेद्धत्य पुलोम[जा]प्रिया नाराय[ण ्यान्धिसुता बभूव | 
तथाभदेवस्य बेजेणिनाम्नी प्रिया सुधर्मा सुगुणा सुशीला ॥रा। 
तयो+ सुतः सद्गुणवान्‌ सुबृत्त: सोमोडमिघ:ः कौमुदवद्धिकारी । 
व्याघेरवालंबुनिधेः मुरत्न॑ं जीयाब्चिरं सब्बंजनीनबृत्ति ॥३॥ 
श्रीमज्जिनोक्तानि समंजसानि शास्त्रागि लेमे स यथा-मशक्‍त्या । 
श्रीमूलसंघान्धिविवर्ड नेन्दो: श्रीपूज्यपाद-प्रभुसत्प्रसादात ॥०॥ 

न शात्त्वामिमानेन न यशःप्रतरच्छुया । 

कृति: किन्तु मदीयेयं स्वच्रोघायेव केवल ॥५॥ 

शब्दशास्त्रविराघ यत यदागमविरोधि च | 

स्यूनाधिर्क ने यत्पोक्त शोधित तन्‍्मनीषिशसिः ॥६॥ 

श्रीसझाहियुगे जिनस्य नितरा लीन: शिवाशाघर: | 

सोमः सद्गुणशुभाजनं सविनयः सत्पानत्नदाने रतः ॥ 

सद्रल्त्रययुक्‌ सदा बुधमनो(जना)ह्वादी चिर भतले । 

नंग्राद्रेन विवेकिना विरचिता टीका सुत्रोधामिधा | 

ईत त्रिभंगीसार टीका समाप्ता । 


२२. यशोधरचरित्र ( भ० श्रतसागर ) 


आदिभांग :-+- 
विद्यानंदीश्वरं देव॑ नाभिराजसमुद्धवं । 
स्त॒वेह्ट मरुदेव्यंगसंभर्व वृषभ जिन ॥१॥ 


जैमग्रम्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कं कल पु 
अकलंक॑ जिनाधीशमजितं विजयात्मजें । 


शक 


जितशत्रुमहाराजनंदम प्रणमाग्यह ॥२॥ हु प 
समंतभद्रं सर्वज्ञ स्वस्ति श्रावस्तिसंभर्व | 
हढराज-सुषेणोत्यं संभव॑चितयाम्यहं ॥१३॥ 
शिबको टिप्रदं बंदे शरण्यमभिनंदन। 
स्वयवर-मद्वाराज-सिद्धाथा-स्वामिनी-सुत ॥४॥ 
उमास्वामिनमहँत श्रयामि सुमतीश्वर । 
श्रीमेघरथराजेद्र-मगला जं॑ सुमंगले ॥५॥ 
भद्गबाहुं जगद्धदं भजे पद्मप्रभ॑ विस । 
कौशांबी-धरणाधीश-सुसीमा-सतनूद्धघ॑ ॥६॥ 
गुप्तिगुप्त॑ पुरीकाशीपतिश्रीप्रतिष्ठितं । 
सुपाश्व प्रथिपीषेणा-सुतनीलाग[भ] भजे ॥७॥ 


( ग्रन्थ सामने न होनेसे अगले पद्म नहीं दिये जा सके | ) 


अन्तभाग :-- 


भ्रीमद्वीर जिनेन्द्र-शासन-शिरोरतन॑ सता मंडर्न 
साक्षादक्षयमोक्षकारि करुणाकृन्मूलसंघे5भवत | 

वंशे श्रीमत्कृंद कुंद विदुपो देवेन्द्रको तिगंर . 
पट्ट तम्य मुमुन्षुस्त॒थगुणी विद्यादिनंदीश्वर: ॥२७१॥ 


तंत्पाठपावनपयोरह मत्त् ग: श्रीमल्लि भूषणशुरुगरिमप्रधान: । 
स॑प्रेरितोहमसुना मयरुच्य सिख्ये भट्ट रकेण चरिते श्रत्सागराख्य: ॥२७२॥ 
ज्ञात्याजवादिगुणवेश्म तपोनिधान जाएििसच्य करूणानिधिराप्तपंज्यः | 
सद्धममूर्तिरिह सोपि महेंग्द्रकी तिराचार्यवर्य विनुतों [इन |मते चकाया२७३॥ 


विद्यादिनंदिगुरुपूवंगिया थे भकता | 
संप्राथितश्र मुनिनाधमर कीर्तिनाम्ना । 
श्रीरत्नराज-ऋषिशा गुरुमक्किमाजा 


' शजाधिराज-नत-पादकज-इयेन |२७४॥ 


भविष्यदत्तचरित्र-प्रशल्ति ई१ 


तक-व्याकरणाहँत-प्रवि्लसत्सिद्धातसारामल- 
; छुंदोलंकतिपू्वनव्यक्रतपीसंभव्यकाव्योच्चये | 
चेंचारुघिया प्रमोदितमतिर्भुयः कृताम्यर्थनः 
साधुश्रीम तिसागरेण क्ृतवानेतच्चरित्र शुमं ॥२७धा। 
गंधारसारनगरे सघाम्यच्चनमनेकशः शुचा(श्र॒त्वा)। 
श्रुतसागरेण रचितं शास्त्रमिद्‌ सिद्धिद मवतु ॥२७६॥ 
: इति श्रीमद्वारकश्रीबिद्यानंदि-प्रियशिप्यसूरिश्रीश्रुतसागर-विरचिते 
यशोधरमहाराजचरिते अ्भयरुच्याइ्मयमति-मारदत्त-य शोमति-कल्याणमित्र- 
कुंसमावली-श्रीसुदत्तमद्दा रक-स्वगंगमनवर्ण नं नाम चतुर्थ: परिच्छेद: | ' 
' [ आमेर-प्रति 
२३. भविष्यदत्तचरित्र (विबुध श्रीधर ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमतं त्रिजगन्नाथं नमामि वृषभ जिने । 
इन्द्रादिभिः सदा यस्य पादपक्मद्वयी नंता ॥१॥ ! 
( आगे चन्द्रप्रभ, शान्ति, पाश्वे, महाबीर आ्रदिकी स्तुति है ) 
यज्जिनेन््रमुखोद्वीतं यद्गणेशप्रकाशित । 
यन्मुनीद्धगणग्रेंथ कथितं ग्रथवेदिमिः ॥८॥ 
श्रमद्ेदोमयूताया(?)स्थितेन नयशालिना । 
श्रीलबकच का<नूकनभोमूपणभानुना ॥६॥ 
प्रसिद्धसाधुधामे कदनुजेन दयावता । 
प्रवरोपासकाचार विचारशहित-चेतसा [१०॥ 
गुरुदेवाचनादानध्यानाध्ययनकमंणा |. ! 
साधुनां लक्ष्मणाख्येन प्रेरितों मक्तिसंयुता ॥११॥ 
' तद॒हूं शक्तितों वच्ंये चरित॑ं दुरितापह । 
श्रीमऋविष्यद्त्तस्य कमलश्रीतनूभुवः ॥१२॥ 


३२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


समोपरोधतः संतः »ण्वंतु स्थिरमानसा: | 

निःश्रेयसाय मचंतु खलभाव॑ खलाहदः (१)॥१३॥ 
धन्‍्तभाग :-- 
चन्द्रप्रभस्य जगतामधिपस्य तीर्थ यातेयमद्धू तकथा कविकंठभूषा | 
विस्तारिता च मुनिनाथगणो: क्रमेण शाता मयाप्यपरसूरिमुखा म्जुजेम्यः ॥५१॥ 
भक्‍्त्याउत्र ये चरितमेतदनूनबुद्धथा श्लुण्बंति संसठि पठंति च पाठयंति | 
दत्वा धन निजकरेण च लेखयति व्युद्ग्राइमावरहिताश्व लिखति संतः॥५२॥ 
ते भवंति बललक्षणशुद्धा: श्रीधरामलमृखा जनमुख्या: । 
प्राम्चितितसमस्तसुखार्था: शु भ्रकीर्तिधवलीकृतलोका: ॥५३॥ 

इति श्रीमविष्यदत्तचरिते * विब्ुधश्रीधर-विरचिते साधुलक्र्मण-नामाकिते 

श्रीवर्धन-नदिबद्ध न-मोक्ञगमनवर्णन नाम पचदश:ः सरगः समामः ॥ 


२४. त्रिलोकसार-टीका ( सहस््रकीर्ति ) 


आदिभाग :-- 
यस्योक्ति-शीतलसुधारसबिप्रसंगाजन्माग्नितापपरितापित-भव्यजीव: | 
निर्वान्ति नेमिमवनग्य मनीर्द्रचन्द्र त्रेलोक्यसारवरबृन्तिमह करिप्ये ॥२॥| 
मकलसेद्धान्तिकचक्रचूडा मणि-श्रीनेमिचन्द्र भट्टा रकाउमिमतदेवता-श्री- 

नेमिजिननमस्कारग्रतिपादनार्थ निविस्‍्नामिप्रेताथसिद्धथ्र्थ च स्वशास्त्रादो 
नमब्कासरमाह | 
अन्तभाग :-- 

असापल्यां सुधी: साधुवासुपृज्य-जिनानये | 

महसख्रकी र्तिराख्यातो नानामय्यावर्ब!धनः ॥|१॥| 


इस भ्रन्थकी एक जीखाप्रति, संवत्त १४८६ आपाद बंद ६ गुरुवार- 
की जिखी हुई, देहली-धरमपुराके नया मब्डिस्म मौजूद है, जिसमें प्रारंभके 
दो पत्र नहीं और कुछ पत्र जीणोंद्धार द्वारा नये भी शामिल किये गये हैं | 





करकरडुचरित्र-प्रशास्ति ड्३ 


त्तेमाकृते त्रिजगती वय-बुद्धि-इंद्धा इत्तिदिंगम्बरधराणववर्सकीणां | 
यावज्जगद्ध॑तमिर्द मछततां अयेश तावत्सतामियमलं मुदमातनोतु ॥२॥ 


इति जैलोक्यसार-टीका समासा ॥ 
२५४, धर्मपरीक्षा (रामचन्द्र मुनि) 


आंदिभाग:-- 


अस्तभाग : 


ग्राशिपत्य जिन भकक्‍त्या स्थाद्रादवरनौयकम ) 
कथा धमपफ्रीक्षाग्व्यामभिधास्ये यधागमम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीरामचन्द्रेण मुनिना गुणशालिना । 
ख्याता घमपरीक्षा सा कृता कृतिरिय ततः ॥१॥ 
श्रीपृज्यपादसद्श जातोइसो मुनिफ्गवः | 
पद्मनन्दी झति ख्यातो भव्यब्यूह-प्रवन्दितः ॥ २ 
तब्छिप्यो रामचन्द्राख्यों भद्रश्चास्णुणान्वितः । 
वेदिता सर्वशास्त्राणा ख्यातों धर्मरताशयः ॥१॥ 
स चर शुद्धब॒तोपेतः समयादिविधर्जितः । 
समयः सर्वसत्वाना तत्पाथनबशाइरः ॥|४॥ 
यावद्बथोग्नि प्रवत्तस्त शशाकरवितारकाः । 
'नावद्धमंपरीक्षेय कतिष्यति सदाशये ॥श॥ 
पद्मनिधासभूता हि कथा प्मायनी करा । 
तथा धमफ्रीक्षा च मिथ्यास्वाशानमवसिनी ॥६॥ 
इंति ध्रमेपरीक्षाकथा ममामा । 


२६. करकसदूचरित्र ( भ« जिनेन्द्रभूषण ) 


आदिभाग:-- 


पाश्वनाथंजिन वन्‍्दे विश्वविश्नोषनाशनम्‌ 
कमठोपसग-टेत्यारि-नाशनं सौख्य-कारणम (0 


रैड जैंनग्रन्थ-प्रश स्तिर्सप्रह 


अन्तभाग :-- 
वक्‍त सब॑मिह ज्ञमः किल मवेत्कस्योत्तमा भारती ॥१शा 
इति भ्रोमुमुत्नु-सिद्धान्तचक्रव्ति-श्रीकुन्दकुन्दा चार्या नुक्रमेण श्रीमद्वारक- 
विश्वभूषण-विरचिते  श्रीमजिनेन्द्रपुरासान्तगंत-भगवत्यूजाफल-व्यावण्णने 
भ्रीकरकरडु-सहस्तारकासिवर्णनो नाम चत॒र्थोधिकारः समर ।' 
क्रकण्डुकथा सम्पूर्णा । 


२७. अनन्तजिन-ब्रतपूजा ( भ० गुणचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीसबेज्ञ नमस्कृत्य सिद्ध साधूंस्रिधा पुनः। 
अनन्तक्ञतमुख्यस्थ पूजा कुर्वे यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
श्रन्तभाग :-- 
इत्यनतविधेः पूजा व्यरचंदूगुणचंद्र कः । 
छोकः सप्तशती पचसप्तत्यूना यतीश्वरः ॥१॥ 
संवत्‌्षोड शत्रिशत्रेष्यफलके( १६३३) पक्षेडवदाने तिथीः 
पक्त॒त्या गुरुवासरे पुरुजिनेट-श्रीशाकमार्ग पुरे | 
श्रीमद्धुम्घडवशपगझसविता हर्थाख्यदुर्गी वणिक्‌ 
सोय॑ कारितवाननंत जिनसत्पूजा बरे बाग्वरे ॥२॥ 
श्रीमुलसघेधविधा तिनीह प्रद्योतमानेडन्यमतानि नेशुः । 
सारस्वतों गच्छु इहेव नयात्‌ श्रीमद्वलात्कारगगणामियुक्ते ॥3॥ 
श्रीरत्नकीतिंमगवजगना वर्ण्यश्रारित्ररत्ननिवहस्य बभार भारम्‌ । 
तदझीज्षितो यतिवरों यशकी तिंकीतिश्रारित्ररंजितजनोद्॒हिता सुकीर्तिः॥४॥! 
तच्छिष्यो गुणचद्रसूरि रमवच्चारित्रचेतोहर- 
स्तेनेदं वरपूजनं जिनवरान॑न्तस्य युक्‍्त्याउरन्ि | 
येउत्र ज्ञानविकारिणों यतिवरास्तः शोध्यमेतद्श्र॒व 
नंद्रादारविचंद्रमक्षयतर संघस्य मांगल्यकंत्‌ ॥५॥)' 
इत्याचायंगुणचंद्रविरचिता श्रीअ्रनन्तनाथनिनपूजा उद्यापनसह्तता समासा। 


पद्मपुराणु- प्रश्त रे, 


२८. पतद्मपुसाण ( भ्र० धर्मक्रीर्ति ) 
आदिभाग :-- 

शक्राली-मोलि-रत्नाशु-वारिघोत-पदाम्बुजं | 

ज्ञानादिमहिमव्यामविष्टप॑ विश्पाधिपं ॥१॥ 

सुनिसुत्रतनामान मुत्रताराघितक्रमं | 

चंदे भक्तिमरानऊः श्रेयसे श्रेयमि स्थितं |२॥| 

अन्तभाग ४:-- 

श्रथाभयन्मूलसुसध एव गच्छे सरस्वत्यधिके(मिपे) गे च। 
बलात्कृती श्रीमुनिपद्मनन्दी श्रोकुंदकुंदान्वयजप्रसूतिः ॥२४ 
देवेन्द्रकीर्तिश्न बभूव तस्थ पट्टे महिष्टे सुमहानुभावः । 
त्रिलोकक्ी तिस्तत तत्(एव) दीक्षो मद्टारकस्तत्पदलक्ष्यनिष्ठः ॥२५॥ 
सहस््रकी तिर्मुनिवन्दसेव्यस्तत्पट्रपाथोधिनिशाधिना थः । 
तदीयशिप्यः पद-पद्मनन्दी बभूव नाग्ना मुनिपद्यनन्दी ॥२६॥ 
पढ्टे तदीयेडखिलसंघसेव्यों यशःसुकी तिः शुभकीर्तिसिधुः । 
बभूव मद्यरकन्सत्पदुस्थों मुनिः स्मरारेः हनने प्रवीणः ॥२७॥| 
तत्पट्प केजविकाशनेयः साम्य॑ विभरत्तीह सहलभानोः । 
इतस्मराजितदुःकषायो(?) विनश्दुर्भावचयों महात्मा ॥रप्या 
ये बीच्य लोके बश्रतभा[सुराग तपस्विन शास्त्रविदं मुभीशं । 
भजति मिथ्यात्वचंय न जातु क्रियापरं शीलनिंधि सुशातं ॥२६॥ 
य सेवमाना सतत सुशिष्या विज्ञात-तन्व-बत-मासुरागाः 
भवति नूम जगती-प्रकाशास्तप/क्ृशागा ग्विणों गुणोने: ॥३०॥॥ 
ये सेवमानः समकुत्तिज्ञातं मुनीशमासीदुद्धररन्लपालः । 
'पटुत्व-वाग्मित्व-कवित्त्व-वेत्ता' " “” *“ * 'सदगुशरत्ञपात्र |३१॥ 
एवं विधोडसी मुनिसंघसेव्यों भट्टारकों भातितदिकसमूहः ) 
संघस्प कल्याणततिः अदेया नाम्ना गुरु श्रीललितादिकी्तिः ॥३२॥ 


३६ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तब्छिष्यस्तत्पदस्थों अतनिचययुतो जेनपादाब्जभ गो 
नाम्ना धर्मादिकीर्तिमुनिविमलमनास्तेन चेतत्पुराणं। 
स्वल्पप्रशेन दृब्धं निजदुरितचय-प्रक्ञयाय हिताय 
भव्याना च परेषा श्रवण-सुपठने प्रोद्रतानामजर्ले ॥|२३॥ 
मूलकर्ता पुराणस्य श्रीजिनश्रोत्तरस्तथा । 
गणीशो यतयोन्ये च उत्तरोत्तरकतृ का: ॥३४) 
इदं श्रीरविषेशस्य पुराण वीक्ष्य निर्मितः । 
चिरं स्थेयात्‌ ज्षितौ भब्यैं: श्रतं चाघीतमन्वह ॥३५॥ 
संकत्सरे दृथष्टशते मनोशे चेंकोनसप्तत्यधिके(१६६६) सुमासे | 
श्रीश्रावशे सूयदिने तृतीयातिथौ च देशेषु हि मालवेषु ॥३६॥ 
>् > >् ८ 
इति श्रीपगपुराणे भद्टारकश्रीधमंकीतिविरचिते पद्मदेवनिर्वाणगमन 
नाम चतुश्रत्वारिशः पवेः ॥४४॥ 


२६. हसिविंशपुराण (भ० धम्मकीर्ति) 
आदिभाग :-- 

श्रीमंतं त्रिजगन्नाथ नेमिनाथं जिनाधिपम्‌ । 
अरिष्टबडने नेमि वन्देउनन्तगुणाणंवम्‌ ॥१॥ 
पुरुदेवादि-बी रान्तान शेपास्ती थंकरान्मुदा । 
कन्‍्दे5नन्तगुणालीटान्प्रातिहार्यादिभूपितान्‌ ॥२॥ 
सप्तत्यग्रशनत्षेत्यान्सता भृतान्मविष्यतः | 
नमामि श्रीजिनान घातिकर्मसंघातघातकान्‌ ॥३॥ 
सिद्धानश्गुणपेतान्पचाचारादिसंगतान्‌ | 
आचार्यान्याठकान्वंदे तथासाधंस्तपोधनान्‌ ॥४॥ 
जिनेन्द्र-वक्त्र-संजाता सुरासुरमुनीडिताम्‌ । 
भारती नोमि दुर्जाडथ-नाशिनीं विश्वदीपिकाम्‌ ॥५॥ 


हरिवंश पुराणु-प्रशस्ति ३७ 


बनन्‍्दे वृषभसेनादीन गीतमान्तान्‌ गणेशिनः । 
चतुर्ानधरान्सम्पक्‌ पूर्वाज्ञ-रचनोद्रतान्‌ ॥६॥ 
कुन्दकुन्दादिकाचार्यान्‌ कवीन्द्रान्नोमि मक्तितः | 
प्रदीपायितमेतत्र (?) येमिथ्यात्वतमोबत ॥७॥ 
तथा ललितकीर्याख्यमीडे भट्टारक॑ भुरुम्‌ । 
क्रियते यत्पसादेन कृतिरेपा बुधोचिता ॥८॥ 


अच्तभाग :-- 


वीरेणोक्त पुरा चेतद्रौतमायेस्ततोडखिलम | 

श्रतकेवलिमिस्तद्वत्ततः श्रीगुणभद्गकेः ॥६ ०॥ 

सत्षेपेण च तद्दीक्ष्य प्रोक्तं तच्च मया पुनः । 

उक्कमेतडिचरं नद्यात्पठितं पाठित बुधेः ॥६ १॥ 
नानाकथातत्वरहस्पपूर्ण पूजाब्रतत्याग-तपोगुणाटयम्‌ । 
स्वरगोंपवर्गोरुनिदानभूत पुराणमेतत्सुचिर प्रजीयात्‌ ॥६२॥ 
श्रीमूलसंघेडजनि कुन्दकुन्दः सूरिमंहात्माखिलतखवेदी । 
सीम धरस्वामिपद्प्रवन्दी पञ्चाहययों जेन-मत-प्रदीपः ॥६३॥ 
तदन्वयेड्भूद्यशकी तिनामा भट्टारकों भाषितजेनमार्गः | 
तसट्टवान श्रीलल्ितादिकी ति्भद्ारकोडजायत सत्कियाबान्‌ ॥६४॥ 

जयति ललित की तिशञाततत्त्वाथसार्थों 

नय-विनय-विवेक-प्रोज्वलों भव्यबन्धुः । 

जनपदशतमुख्ये मालवेड्ल यदाशा 

समभवदिंदद जेनन््रोतिका दीपिकेव ॥६५॥ 

तत्प्टाग्बुजहप-वर्ष-तरणियभंद्वारको भासुरो 

जैनग्रन्थविचार-केलिनिपुणः श्रीधर्म कीर्त्याहयः । 

तेनेद रचितं पुराणममलं गुबोज्ञया किज्चन 

संक्षेपेण विबुद्धिनापि सुदददा तत्शोध्यमेतद्‌ भ्ुवम्‌ ॥६६॥ 


झ्ध्द जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


यशोलाभाभिमानार्थ न अन्थोड्यं कृतो मया ह 

स्वश्रेयसे तथान्येषामुफ्काराय केवलम्‌ ॥६७॥ 

एतदूग्न्थकृते वाछे फल॑ क्मक्षयं ध्रुव । 

ततः संसारवाराब्धिः सुतरों में मविष्यति ॥६८॥ 

हीनाधिकमसूत्किचिद्रदिह विदुपावरे- 

स्तच्छोष्य कृपया तत्र हास्यः क्यो न में मनाक ॥६६॥! 

को हेयो विदुषामनादृतिरथ के पोपणीयोडपि कः | 

को मासो गदितश्व का वरनदी कि पाठनीयं पुरा ॥ 

निद्रां का महता तथा जिनपतेः का पूजनीया मुदा । 

जञांतव्यस्त्रिववण नामसुगते मंध्याक्षरे ग्रं थकृत्‌ ॥१० «|| 

अधमः | कामंणः । स्वकीयः | कार्तिक | यमुना | गणित | विकृति: 

प्रतिमा | धर्मंकीर्ति मुनिकृति | 

वर्ष दृचश्शते चेकाग्रसप्तत्यघिके(१६७१) रवो । 

आपशिवने कृष्णुपचम्या ग्रन्थोड्य रखितों मया ॥१०१॥ 


३०. हरिवेसपुराण (पं० रामचन्द्र) 
आदिभाग :-- 


श्रीमते नेमिनाथाय केवलशानमूत्ये | 
स्थाद्रादवादिने नित्यं नमोस्तु मबहारिणे ॥१॥ 
यल्लोकेन्द्रानलं नेमि प्रद्मीकृत्य गुश्मणंवम । 
हरिवंशपुराणस्य समासो वस्यते मया ॥२॥ 
जिनसेन-समुद्रस्थ पारं गन्तुं न पार्यते। 

भन्ये+ कालप्रमावेन तदथ-श्रुति-सुन्दरः ॥३॥ 
लम्बकंचुकवंशे5्तों जातो जन-मनोहरः। 
शोमनाज्ञी सुभगाख्यो देवकी यस्य वलल्‍्लमा ॥णाः 


जयपुराण-प्रशस्ति श्६ 


'्दाप्मजः कल्लावेदी विश्वगुणविभूषितः | 
रामचन्द्रामिषः श्रेष्ठी मल्हणा वनिता प्रिया ॥५॥ 
तत्यूनुजनविख्यातः शीलपूजायलंकृतः | 
अभिमन्युमंहादानी तत्पराथनवशादसों ॥६॥ 
श्रुएवन्ति य इदं भकत्या भव्याः सुक्ृतमू्ंयः | 
प्राप्तुबन्ति महामोगान्तपा(तो)5परवगमच्युतम्‌ ॥०॥ 
चारुवाक्यप्रत्रोचेन कथा सकलनात्मना । 
प्रोच्यते जिनसेनेन »ण्वन्तु भुबि कोबिदः ॥८॥ 

अन्तभाग :+- 


यादवान्वय-विभूषिणी-भुवा दान-पूजन-विनोद-चेतसा | 
कारितेयमशिमन्युना मुदा सान्वयश्रवणहेत॒ुका कथा ॥३॥ 
यदुक्क॑ जिनसेनेन सूरिणा भव्यबंधुना । 
तन्मया रामचन्द्रेण संक्षेपेणेब भाषितम्‌ ॥४॥ 
यावद्वत्नाकरों लोके यावन्मेरधुरीशिता । 
तावदय॑ समासो हि तिष्ठता महृदाशये ॥५॥ 


इति भ्रीहरिवंशपुराणसमासे श्रमिमन्युश्रेष्ठिनामाकिते नेमिनाथ-परिनि- 
परणिवर्णन पंचमाइघिकररणं समाप्तं ॥ 


३१. जयपुराण ( ब्रह्म कामराज ) 
आदिभाग: 
श्री मन्‍्तं ओ्री(ति)जगन्नाथं वृष दसुराचितम्‌ | 
भव-भीति-निहन्तारं बन्दे नित्य शियासये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
प्रकथ्यतेडन्बयो5थान्न ग्रंथकृद्अंधमक्तयः | 
मुलसंघे वरे बीरपारंपर्याच्चतुगंगे ॥७६॥ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अभूद्गणों बलात्कारः पद्मनन्दादिपंचस। 
नामास्मिन्‌ च मुनिग्रावशारदाबलवाचकात्‌ ॥८०॥ 
आचार्यात्कुन्दकुन्दाख्यात्तस्मादनुक्रमाद वूत्‌ । 

स सकलकी तियोगीशो ज्ञानी भट्टारकेश्वरः ॥८१॥ 
येनोदि |बतों गतो धर्मों गुजरे वाग्वरादिके । 

निर्मथेन कवित्वादिगुणेनेवाहता पुरा |[८२॥ 
तस्मादूभुवनकी तिः श्रीज्ञानभूषणयोगिराट्‌ । 
विजयकीतयो5भूवन्‌ भद्धारकपदेशिनः ॥८३॥ 
तेम्यः श्रीशुभ चन्द्र: श्रीपुमतिकी तिंसंयमी । 
गुणकीर्याहया आसन्‌ बलात्कारगणेश्वराः ॥८४॥ 
ततः श्रीगुणकीर्त ये: पट्-ब्योमदिवाकरः | 

वादिना भूषणों भद्दारकोड्भूद्वादिभूषणः ॥८५॥ 
तत्यड्टा पीश्वरो विश्वव्यापिनिश्वेतकीतिधृत्‌ । 
रामकीर्तिरभूदरन्य[द्‌|रामो वा सुखदे्गुणेः ॥८६॥ 


तस्मात्स्वगच्छुपतिरस्ति स पद्मनन्दी निष्णातकोकथुखकारकपदमनंदी । 
भट्टारको जिनमताम्बरपद्मनंदी श्रीरामकी तिपदभूधर-पद्मनंदी ॥८०॥ 


यः शब्दतकंपरमागमविद्विरागी रागी शिवे विहित-सर्वतपःसमूहः । 


मात्यत्र वस्त्रपरिवजन-जातरूपः काले कलो परिहताखिलबस्तुलोभः ॥८८॥ 


वस््राणा त्यजनक्षरेष्स्यथ यतिनो वंशादिवालस्यविद्‌- 
घृत्वाप्रे समरादिसिंहरपतिः खद्ढ' पुरस्येति सः | 
प्राह्नइसि प्रवितीय मा मुनिवर त्व चाम्बराशि प्रभो 
राजन्यं कु संप्रण्ह्य स तदा स्वाज्ञीकृतान्नाचलत्‌ ॥८६॥ 


गिरिपुराधिपतित पपुंगवस्तमभिवीक्ष्यमुदोल्लसते प्रभुः । 

गिरिधरादिमदाससमाहयः जलघिरम्बुचयेन विध यथा ॥६०॥ 
तदुपदेशवशेन तदीयसत्प्रवरपुश्यभराक्ृतसाहसं | 
जयपुराणमिदं तनुब॒ुद्धिना रचितमंगजनाथसुबर्णिना ॥६१॥ 


जयपुराणु-प्रशस्ति ४१ 


नाप्रभ्रवंशभव-पडितजीवराज-मेधाबलात्सकलसोख्यकरकतोयं । 
जैनालयः स्थपर्ति-बुद्धिमरादपरर्वों अंथानु वा जयभूतों जिनदशनोव्य॑(१)॥६२ 
भट्टारकस्य गुरुषस्धुरभूत्यसिद्धों मेघावतः सुम तिकी तिमनेर्गणाच्य 
आचार्यपुख्यसकला दिम भूषणाख्यस्तच्छिष्यसूरिरमवत्सनरेन्‍्द्रकी निं:॥६ ३ 
पूर्शस्व वक्‍तृकवितादिगुणरदश्रेः शिप्यो बभूव दृपमान्यनरेंन्द्रकीतेंः । 
वर्णास्मराभवपुपः सहिलादरकाख्य: शिष्योस्ति तस्थ जयसेवककामराज:॥६४ 
मात्रान्सधि-विभक्ति-लिड्र-बचनालकार-रीत्यादिमिः 
प्रोक्त॑ यद्रहितं सरस्वति मया अथेत्र सूरीश्वरें: | 
निर्वाद्यों चिदभावतः क्षम मयि त्व तद्धिते बालके 
मातेबास्फुटवाग्रत॑ शिवकरा तारुण्यकालादुत(?)॥६४५॥ 
दुःसध्यादिमल विनाश्य गुणिनः सवीक्ष्य यूय बुधा 
ह्षतः कविचिल्लवं कुरुत भो ग्रथद्ग॒द्द स्वात्मनि । 
शुद्धं सजनतागुणादुद्मिवाकूतादिनेमल्यद 
गभीरं प्रथुल त्रिवगंसलिल पंक शरद्वाशराश?)॥६ ६॥ 
भूयात्पुराणरचनाभवपुण्यतो मे सम्यकृपदेन सहितो भवसोख्यत्र्गात्‌ । 
अन्योत्थकम जनकादिमुखस्य दक्चिच्चा रित्ररत्ननिचयों न हितस्वतोन्य:॥६७॥ 
अमृतवाद्दिखभूमिसुद्शना विजयनामनगाचलमंदिर(१) | 
चपलरूकसमूहेः सहिता दुमे(?) जयतु यावदिदं मुबनत्रये ॥६८॥ 
शिल्पिरुत्पादयत्येव जिनतिम्ब तथा कविः | 
शास्त्र तन्मान्यतामेति मान्य तन्‍्मानितं जनः |६६॥ 
राष्ट्रस्येतत्पुराण शकमनुजपतेमदपाटस्य पुर्या 
पश्चास्सवत्सरस्य प्ररचितमटतः पंचपंचाशतो हि । 
अश्राश्राक्तेकसंवच्छर निकरयुजः(१४५५) फाल्गुणे मासि पूर्णे 
मुख्यायामौदयाया सुकविविनयिनो लालजिष्णोश्र वाक्यात्‌॥१००॥ 
सकलकी ति$तं पुरुदेव्ज समवलोक्य पुराणमियं कृतिः । 
जयमुनेगुणपालसुतस्य च बृहदल जिनसेनकतं क्ृता ॥१०१॥ 


हर ज्ेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


इति श्रीजयाझू जयनाम्नि पुराणे भद्यरक-श्रीपझनंदि-गुरूपदेशा दूजहा- 
कामराजविरचिते पडितजीवराजसाहाय्यात्‌ त्रयोदशमः सगः । 


३२. कार्तिकेयानुप्रेक्ञा-टीका ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
शुभर्चद्रं जिने नत्वाउनंतानतगुणाणंवम्‌ | 
कारतिकेयानुप्रेक्ञा्टीका वक्ष्ये शुभश्रिये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंधो वरो बलात्कारगणः प्रसिद्ध: । 
श्रीकुंदकुंदा बरसूरिवर्यों बिभाति भाभूषणभूषितागः ॥२॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्म नन्दी ततोड्मवच्छीसकलादिकी रतिः । 
तसहघारी भुबनादिकी तिः श्रीज्ञानभूपो वराचित्तभूषः ॥३॥ 
तदन्वये श्रीषिजयादिकी तिंस्तत्पष्टधारी शुभचंद्रदेव: । 
तेनेयमाकारि विशुद्धटीका श्रीमत्सुमत्यादि-सुकीर्तिकीतिः ॥४॥ 
सूरिश्रीशुमचद्रेण वादि-पर्वत-बज्िणा | 
त्रिविद्येनानुप्रेज्ञाया इत्तिविरचिता वरा ॥१॥ 
ओ्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्ष शते षोडशे 
माघे माति दशागबन्हिसहिते(१६१३) ख्याते दशम्यां तिभो। 
ओऔमच्छीमहिसार-सारनगरे चेत्यालये श्रीगुरो: 
श्रीमचछुशुभचंद्रदेच-विहिता टीका सदा नन्‍्दतु ॥६॥ 

वरणिश्रीक्षेमचं द्रेण विनयेन कृतप्रार्थना । 

शुभचद्रगुसे स्वामिन्‌ कुर टीका मनोहरा ॥७॥ 

तेन श्री शुभचन्द्रेण त्रेविय्ेन गणेशिना। 

कातिकेयानुप्रेज्ञाया वृत्तिविररचिता वरा ॥०॥ 

तथा साधुसुमत्यादिकीर्तिना कतप्रार्थना । 

सार्थीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण यूरिया ॥६॥ 


चन्द्रप्रभचरित-प्रशास्ति ३ 


भ्टारक-पदाधीशा मूलसंघे विदावराः | 
रमा-बीरेन्दु-चिद्रप-गुरवो हि गणेशिनः ॥१णा 
लक्ष्मीच द्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तस्थ सुधीयशा: । 
वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥११॥ 
इति स्वामिका्निकेयानुप्रेज्ञा-्येकाया त्रेविद्यविद्याधर-पड़भाषाकबि- 
सक्रवर्तिभद्ारकश्रीशु भचद्र-विरचिताया धर्मानुप्रेज्ञाया द्वादशोडघिकारः ॥ 


३३. चन्द्रप्रभचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीव्ृष वृषभ वन्‍्दे वृपदं वृषभाड्ित | 
वृषभादिसमा श्लिष-पा दद्वितयपकर्ज ॥१॥ 
€ इसके आगे चन्द्रय भादिकी स्तुतिके आठ पद्म हैं | ) 
क्ानभूषान जिनान्‌ शेषान्‌ सदर्थप्रतिपादकान्‌ । 
मुक्तयद्ननासमाश्लिशनीडेड्नन्तमुशमंणे ॥१०॥ 
सप्तभगीविधि प्राप्ता गां जेनीं वेष्णवी* स्तुवे । 
यस्य प्रसादत: स्व बोबुध्यन्ते जनाः समे ॥११॥ 
गुरूनखिलसम्मागे-द्योतकान्‌ ज्ञानभूषणान्‌ । 
विजये कीतिसंप्राप्त/स्‍्तोष्टुवीमि स्वसिद्धये ॥१२॥ 
जिनसेनादयः पूर्वसूरयः सूरसब्निभा: | 
मया संस्ते शिवं ददच्युः परमात्मध्यानवेदिन. ॥१३॥ 
दध्वनि विवक्षामो गंतु शक्तिविवजिताः । 
स्थाने तत्सूरसंद्रोत्ये मार्गे गच्छोति तारकाः ॥१४॥ 
अन्तभोंग :-- 
श्रीमूलसंघेडजनि पद्मनन्दी तत्पद्धघधारी सकलादिकीर्ति:। 
घारी भुवनादिकीर्तिजीयाञ्चिरं धमंधुरीणदक्षः ॥५६॥ 


१ व्यापनशीला । 


४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तत्पट्रेंधजनि बॉधबुद्धिनिखिलम्याया दिशास्त्राथक- 
श्रिद्रपामृतपानलालसमतिः श्रीज्ञानभूषा जयी। 
जीयातू पंचमकालकल्पशिखरी तत्पड्टधधारी चिर 
श्रामक्छ्ीविजयादिकी तिंमुनिपो जीयाच्च शास्त्रार्थवित्‌ ॥६७॥ 
सामप्रभ: सामसमानतेजाः श्रीसोमसल्लाछुन इद्धकातिः । 
सोमः सुमूतिश्र करोतु साम्य श्रोशोंभचद्रस्य सुयोगिनः सः ॥२८/॥ 
यः सश्रणोति भजते निखिल चरित्र 
यः कामयति प्रथयतीन्दुनिमत्य मावात्‌ । 
यः पाठयन्‌ पठयति जिनभक्तिरागात्‌ 
स सिद्धिमीरुमुखपकजमश्नुत हि ||५ ॥| 
श्लोकाः पष्ठयधिकाः सर्वे शतपचदशामलाः । 
प्रमाणमस्य विज्ेयं लेखकें: पाठकेः सदा ॥६०॥ 
इति श्रीचन्द्रप्रमचरिते भद्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचिते मगवतों निर्वाण- 
गमनों नाम दशमों सगः । 


३४. पाश्वेकाव्य-पंजिका ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदि भाग :-- 


श्रीपाश्व पाश्वमानम्य सुपाश्व-निहितोत्तमम । 
पद-बेपम्य-संभेत्री वक्षये तत्काव्यपजिकाम ||१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघस्तत्राभवच्छीसकलादिकी ति: । 
शाख्रार्थकारी खलु तल्य पढ्टे भद्दारकः श्रीभुबनादिकी ति: ॥१॥ 
तत्पट्टोद्यपव॑त रबिरमूत्‌ श्रीज्ञानभूषों यतिः 
मिथ्यामाग[महा |न्वकारतरणिश्रारित्रचूडामणिः | 
सम्यक्स्वीकृतशाखत्रसद्वतभरः सच्छामलीलायुतः 
पायाद्ो मवदुःखतस्त्रिजगति प्रख्यातनामा मुनिः ॥२॥ 


पाश्वकाव्यपंजिका-प्रशस्ति प्‌ 


प्रकटतत्यदपंकजभानुमान्‌ सकलताककिकर्व॑दितपद्मगः । 
विजयकी ्ति गुणी] गुशसागरः स मवताम[व]ताद्तिनायकः ॥३॥ 
तदीय-पढ्-पवत-प्रचए्ड-चण्डदीधितिः 
स्फुरयशाः सुधीधषनः कृपापरः परोदयः | 
मुनव्य-भव्य-गय्य-पद्र-गीति-रीति-वेदकः 
सुशीभचन्द्रसन्मुनिगणाधिपः पुनातु नः ॥४॥ 
वादविद्याविनोदेन रज्जितानेकभूपतिः । 
सोभद्र(शोभन्दुः) मे भ्रियं देयाद्वाचा त्पित-सजनः ॥श॥ 
विजित-वादिगणो गतमत्सरः सकलमूरिगुणीदयसुन्दरः । 
शममयः सुकन्नः सुविदावरः सुशुभचन्द्र गुरुगंणबंधुरः ॥६॥ 
दुव्यख्यिट मंदधोभिः पाश्यकाव्य सुभाकरम । 
मत्वेति मतिमास्तस्थ पंजिकामकरोद् णी ॥७॥ 
श्रीभूषणः स्वस्य गुरोः सुशिष्यः यूरिः स्वयं शास्त्रविदा मतश्र | 
तद “ “* ब्छीशुभचन्द्रदेव: चक्रे मुपंजी जिनकाव्यवाण्याः ॥८॥ 
वर्भश्रीपालनामा मतिमतमहितों मार्गसर्गों निसर्गा- 
उ्ग्रस्त्रेविद्यविद्याविधिविकवसरों जातभास्वद्रिवस्वान्‌ । 
साथ ग्रंथार्थवेत्ता विशदमिदमरं पुस्तक प्राक्‌ू सुपाश्वे- 
काव्यस्य वे सपज्याः लिगितललितवाक वाग्मिना चोपजीव्यः॥६॥ 
पंजिकेय॑ चिर॑ चित्त स्वेयात्मद्विदुपा स्थिस्म | 
कृता श्रीशुभचन्द्रेण श्रीभूषणसमाग्रहात ॥१०॥ 
श्रीपाश्वपूज्यपादी गणिगणुविनुतः श्रीप्रभाचन्द्रदेव: 
सिद्धः श्रीव्धे मानो वरविजययशाः ज्ञानभूषो5कलंक: । 
विव्यश्री भूपणोग्रवरविधिविदुप। शाश्वतश्रीशुभन्दु 
श्रीपाल: पातठु पापात्ममितिपरिणतिर्वादिराजश्र युप्मान ॥१ | 


इति श्रीपाश्वनाथ-काव्य- जिका समाप्ता । 


ड्् जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


३४. श्रेणिकचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग:-- 

श्रीवद्धमानमानद नौमि नानागुणाकरें ) 

विशुद्धध्यानदीतािंहु तकम्मंसमुच्चय॑ ॥|१॥ 

बाल्येपि मुनि-संदेह-निर्नाशाद्ों जिनेश्वरः । 

सन्मतित्व समापन्नः सन्मत्याख्या समाश्रितः ॥२॥ 

अमराहिफणामदन्महावीरसुनामभाक्‌ । 

बाल्ये यो बलता प्राप्तो वीराणा वीरता गतः ॥३॥ 

जरत्तणमिवात्यंत राज्य प्राज्य नरेश्व२( च नश्वरं )। 

मत्वा त्यक्त्वाश्रितो दीज्षा यो बीरों विश्ववंद्ितः ॥४॥ 

अन्तभाग -- 

जञयतु जितविपक्ञों मूलसंघ: मुपत्तो 

हरतु तिमिरभारं भारती-गच्छुबारः (बाणः>प्रकाशः?) । 

नयतु सुगतमार्ग शासन शुद्धवर्ग 

जथतु च शुभचंद्र: कुंदकुंदो मुनीन्द्रः ॥१ ७) 
त्तदन्वये श्रोमुनिपद्मनंदी विभाति भव्याकर-पद्मनन्दी | 
शोभाषिशाली वरपुष्पदंतः मुकाति-समिन्न-सुपुष्पदन्तः ॥१८॥ 
पुराण-काव्याथ विदावरत्व विकाशयम्मुक्तिविदावरत्वे | 
बिभातु वीरः संकलाघयकीर्ति: क्तापकेनो(?) सकलायकीतिः ॥१६॥ 
भुवनकीतियतिजयतादमी थुवनप्ररितकीतिचय: सदा । 
भुवनत्रिग्बजिनागमकार णो भ॑-नवाभ्बुद-वातमरः परः ॥२०॥ 

तत्पट्ठादयपवते रविरभूद्धव्याग्बुज मासयन्‌ 

सम्मेत्रासत्रहरं तमी विधट्य॑न्नानाकरे मासुरः | 

भव्यान! सुगतश्र विग्रहमतः श्रीज्ञानभूषः संदी 

चित्र चंद्रकसंगतः शुभकरः श्रीवद्धमानोदयः ॥२१॥ 


श्रशिकचरित्र-प्रशस्ति ४७ 


जगति विजयकीर्तिः पुण्यमूर्तिः सुकीर्तिः 
जयतु च यतिराजों भूमिपः खृष्टपादः | 
नय-नलिन-हिमाशुरज्ञानभूषस्य॒पढ़े 
विविध-परविवादि-छ्माधरे वज्पातः ॥२२॥ 
तब्छिष्येण शुभेन्दुना शुभमनः श्रीज्ञानभावेन वें 
पूत पुण्यपुराणमानुषभवं संसारविन्‍्व॑सकः | 
नो कीर्त्याँ व्यरचि प्रमोहवशतो जने मते केवल 
नाहंकारवशात्कवित्तमदतः श्रीपआ्नाभेदितं ॥२३॥ 
इटं चरित्र पठतः शिवंववें श्रोतृश्न॒ पद्म श्वरवत्मवित्र । 
भविष्णु संसारमुख नदेव संभुज्य सम्यक्वफलप्रदीप ॥२४॥ 
चंद्राउक-हेमगिरि-सागर-भू-विमान 
गंगानदीगमन सिद्धशिलाश्व लोके । 
तिष्ठंति यावदमितों वरमत्यंशेबा( देवा ? ) 
स्तिष्ठतु कोविदमनोम्बुजमध्यभूताः ॥२०॥ 
इति औश्रेशिकभवानुबद्ध-मविष्यत्आनाभपुराणे पंचकल्याणवर्ण्न॑ 
नाम पचदशः पव ।१५॥ 


३६. पाणडवर्पुरास ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 

सिद्ध सिद्धाथसवस्थं सिद्धिदं सिद्धिसत्यटं । 
प्रमाश-नय-संगिद्ध स्वेज्ष नौमि सिडये ॥६॥ 
व्रपभ वृषम॑ भात॑ वृषभाक॑ वृषोन्नतं । 
ज॑ंगत्सशि-विधातार बन्दे ब्ह्माणमार्दिम॑ ॥२॥ 
चन्द्राम॑ चन्द्रशोभादथ चन्द्रा््य चन्द्रसंस्तुतं | 
अन्द्रप्रभं संदाच-न्द्रमीडे सब्चन्द्रलाछुने ॥३॥ 


डपा 


जैमग्रग्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


शान्ति शान्तविधातारं सुशातं शातफिल्विषम्‌ । 
ततन्नमामि निरस्ताध्पं मगर पोडश जिनम्‌ ॥४॥ 
नेमिधंम्र्थेनेमिः शास्तु सशितशासनः । 
जग(जीया)जगत्‌्न्यीनाथो निर्जितामगसम्मदः ॥५॥ 
वधमानों महावीरों श्रीरः सन्‍्मति-नामभाक्‌ । 
स पातु भगवान्‌ विश्व येन बाल्ये ज्ञितः समर ॥६॥ 
भोतमो गौतमो गीष्पो गणेशों गणनायकः | 

गिरः गणनत्तो नित्य भातु भा-सारभूपितः ॥७॥ 
युधिप्ठिरं कमंशन्रुयुधिस्थिर स्थिरात्मक । 

दधे धर्मार्थंससिद्धं मानसे महित मुदा ॥८॥ 

भसीम॑ महासुनि भीम॑ पापारिक्षयकारण । 
ससारासातशा न्त्यर्थ दे ह्ृदि ध्रृतोन्नति ॥६॥ 
अजेंनस्प प्रसिद्धस्थ विशुद्धस्य जितात्मनः । 
स्मरामि स्मरमुक्तम्थ स्मरख्पस्थ सुस्मृतः ॥१०॥ 
नकुलो थे सदा देवेः सेवितः शुद्धशासनः । 
सहदेयों बली कोल्यमलनाशी विभाति चे ॥११॥ 
भद्रबाहुमहाभद्रो महात्राहुमेदातपाः । 

स जीयात्‌ सकल येन श्रुतं ज्ञानं कलो विदा ॥१२॥ 
विशाम्ो विश्वता शाख्था सुशाखो यस्य पातु मा। 
से भूतले मिलन्मोलिहस्तभृछतोक-संस्तुतः ॥१३॥ 
कुन्दकुन्दों गणी येनोजयंतगिरिमस्तके । 
सोड्वताडादिता ब्राह्मी पापाण॒त्रट्िता कलों ॥१४॥ 
समब्तभद्रा भद्रार्थों भातु भारतभूषणः | 
देवागमेन येना5त्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥१५॥ 
पूज्यपाद:ः सदा पृज्थ-पादः पूज्येः पुनातु मां। 
व्याकरणाणवो येन तीर्णों विस्ती्णसद्युणः ॥१६॥ 


'पाण्डैबपुराण-प्रशस्ति कह 


अकलंको5क्लंक: स कलौ कलयतु श्रुतं 
'धादेन ताडिता येन मायादेवी घ॑टस्थित्ता ॥१७॥ 
'जिनसेना यतिजीयाजिनसेन कृत वर ॥ 
'पुराशपुरुषाख्यार्थ पुराण येन धीमता ॥१८-)॥ 
गुणभद्रमदन्‍्तो5त्र भगधान्‌ भातु भूतले | 
पुराणादी प्रकाशार्थ येन सूर्यायितं लघु ॥१६॥॥ 
तत्युराणांथमालोक्य घृत्वा सारस्वतं श्रुतम्‌ | 
मानसे पाएंडबाना हि पुराणं भारतं ब्॒वे ॥२०॥ 
५८ >< | >८ 
बीसे विश्वंगुर्णाश्रितो गुणगणा बीर॑ श्रिता सिद्धये । 
बीरेशेव विधीयते ब्रतचयों वीराय स्वस्त्यस्तु च || 
वीराद्वतत एवं ध्मनित्रयो वीरम्य सिद्धिवरा। 
बीरे याति जगत्‌त्रयं जितमदं संजायते निश्चितं ॥|१५४॥| 
इति श्रीपांग्डबपुराणे महामारतनाम्नि भष्टारकश्रीशुभचन्द्रप्रणीते 
अक्ृश्रोपाल-साहाय्यसापेक्षे श्रेरिशकस्य जिनबन्दनोत्साहवर्शनं नाम प्रथम 
पब ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघेडजनि पद्मनन्दी तयइथारी सकलादिकीर्ति: । 
कीतिः कंता येन च मत्यलोके शास्वाथकर्त्नी सकला पवित्रा ॥१६७॥ 
भुवनकीर्तिरिभूदूभुवनाधिपेर्मुवनमासनचारुमतिः स्वुतः। 
बरतपश्चरणोद्रतमानमों भवभयाहिखगेट ज्लितिवत्‌ ज्षमी ॥१६०८४ 
चिद्दपतैत्ता चंतुरश्रिग्न्तनश्चिद्भूषणअखितपादपंशक: | 
सूरिश्र'  न्वादिचयेश्विनोनु वे चारित्रशुद्धि खलु नः प्रसिद्धिठा ॥१६६॥ 
विजयकी तियतिमदिताव्मको जितत्ता(!)पन्यमत: सुगतेः स्ठुतः | 
अबतु जेमेमतः सुमतों मतो तर्पातभिभेवतों भवतों विभुः ॥७०॥ 
'प्टे तस्य गुशाम्बुचित्र तचरो घोमान्‌ गर्सेबान्‌ वरो 


फू जुनग्रन्थ-प्रशम्तिसंग्रह 


श्रीमच्छीशुभचन्द्र एपं विदितो वादीभमिहों महान ॥१७शाए 
तेनेंदं चरितं विचारसुकर चाकारि चचद्रुचा | 
पींडो: श्रीशुमसिद्धिसातजनक मिद्धश्रे सुताना सटा ॥१ण्सा 
चन्द्रनाथचरित॑ चरितार्थ पद्मनाभचरितं शुभचन्द्र । 
मन्मथस्थ महिमानमतंद्रो जीवकस्य चरितं च चकार ॥१७३॥ 
चन्दनाया: कथा येन हब्धा नान्‍्द्रीश्वरी तथा । 
आशाध रक्ता चांया: वृत्ति: सदृइत्तशालिनी ॥१७४॥ 
त्रिशभ्तुर्विशतिपूजनं यः सद्वृद्धसिद्धाचेनमाव्यघत्त । 
सारस्कतीयाचनमत्र शुद्ध चितामणीयाच नमुच्चरिप्णुः ॥१७५]॥ 
श्रीकम राहविधिबंधुरसिद्धसेवां नानागुणोघ -गणनाथममच्च नं च । 
श्रीपाश्वे नाथवरका व्यसुपं जिका च यः संचकार शुभचन्द्रकतीर्द्रचन्द्र: १७६ 
उद्यापनमदीपिष् पलल्‍्योपमबिधेश्व यः | 
चारित्रशुद्धितपसश्र चत॒ल्त्रिद्विदशात्मन: ॥१०णा 
संशथवदनविदारणमपशब्द्सुखडन परं तर्क । 
सतस्त्वनिणेयं च वरस्वरूपसंबोधनी द्रत्ति ॥१७८॥ 
अध्यात्मफ्यवृत्ति सर्वार्धापवसवतो भ्रम । 
योडकृत सद्व्याकरण चिन्तामशिनामधेयं च ॥१७९६॥ 
कृता येना5ड्भ प्रज्ञप्ति! स्वाड्भार्थ-प्ररूपिका | 
स्तोंत्राशि च पवित्राणि पड़वादा: श्रीजनिशिना ॥ ८०॥ 
तन श्रीशुभ चन्द्र देवविदुर्पा सत्पाण्डवानां परं 
दीप्यद्वंशविभूषण शुमभग्श्राजिप्शुशोभाकरं | 
शमभद्वारतनाम नि्ेलगुणु सबच्छुब्दनिन्तामंर्ि 
पुध्यत्पुरयपुराणमत्र सुकर चाकारि प्रीत्या महत्‌ ॥[१८ ९ 
श्रीपालवर्णिना येनाकारि शास््राथसंग्रहे । 
साहाथ्यं स चिर जीयाद्वरविद्यानविभूषण: ॥१८२॥ 
भर > )< | 


लजीवंधरचरित्र-प्रशध्ति प्‌ 


ओमह्िक्रमभूपतेद्िकहते स्पष्टासंख्ये शते 
श्म्येडशाधिकपत्ससे(% ६०८) सुखककरे भाद्रे द्वितीया-तिथों । 
श्रीमद्वाग्बर नी तीदमतुले श्रीशाकचार्टे पूरे 
श्रीमच्छीपुरुधाध्रि च विरचित स्थेयात्पुरण चिर ॥१८६॥ 
इति औपाडवपुराणे भारतनाम्नि मद्वारक-श्रीशुमचन्द्र-्प्र्णते ब्रह्म- 
अपालसाहाय्यसापेक्षे पाइवोपसंगसहन-केवलोत्पत्ति-मुक्ति-सवोर्थसिद्धिग्सन- 
श्रीनेमिनिर्षाणगमन-वर्णुनं नाम पंचविशतितमं पर्व ॥२५॥ 


३७. जीवंधरचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 


श्रीसन्मति: सता कुर्यात्समीहितफले पर | 
येन्ाप्येत महामुक्तराजस्य वस्वेमवः ॥१॥ 
( इसके बाद सिद्धादि परमेष्ठि-स्मरणके ४ पद्म हैं। ) 
गौतम धमंपारीणं पृज्यपादं प्रबोधक॑] 
समंतभद्रमानंदमकलक गुणाकर ॥ढ॥! 
जिनसेन॑ शुभासीन ज्ञानभूष पर गुरु । 
शुभचंद्र प्रशम्योध्चेवबर्ये श्रीजीषकोद्धवं ॥७॥ 
इति श्रीजीवंधरस्वामिचरिते काप्लंगार-बर्ण नी नाम प्रथमोल्लासः । 
अन्तभाग (-- 


ये(ते)पा घेमकैकासुयोगसुविधिक्षानप्रेमोटीग्मा- 
चार-श्रीशुभचंद्र एप भविना ससारतः संभव॥ 
मागोदर्शनकोबिदं हतहित॑ तामस्यभारें सदा 
छिद्याद्वाकिरणें) कथंचिदतुलै: सवत्र धुब्धापिभि: ॥८श) 
ओऔमूलसंघो यतिमुख्यसेव्य: श्रीभारतीगच्छुविशेषशोभ: १ 
मिभ्यामतथ्वान्त्वनाशदक्षी जीयाब्चिर  श्रीशुभचम्द्रभासी ॥८६॥ 


श्र जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमद्विक्रममफ्तेवसहतद्वैनशते ” * १९ मप्तह*(के ?) 
वेदे 'न्य॑ंनतरे समे (१६०३ ?)शुभतरे मासे बरेण्ये शुच्ो | 
बारे गीघतिके त्रयोदशतिथों सन्‍नूतने पत्तने 
श्रीचंद्रमभधाम्नि वै विरचितं चेदं मया तोषतः ॥८७॥| 
आघंद्रार्क चिरं जीयाच्छुभचद्रेण भाषितं | 
चरितं जीवकस्याडत्र स्वामिनः शुभकारण ॥प्प्ग। 
इति भरोमुमक्षु-शुभचंद्रविरचिते श्रीमज्जीयंधरस्वामिचरिते जीव॑घर- 
स्कामिमोत्त-ग्मनवणन नाम कऋ्रयोदशो लभः ॥१श।! 


३८. चंदनाचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 


अआदिभाग :-- 
चुकार करुणाक्रातः कृति कर्मठकमंण: । 
यस्तं केबलिनं काम चेक्रियेहं क्ृताथर्क ॥१॥ 
सिद्धध्याना: सदासिद्धा: सिद्धिवरद्धिसमृद्धय: । 
एघंते हम विशुद्धा नः शुद्धि ददत्‌ घर्मिणा ॥२॥ 
अन्तभारा :-- 
जयति जितविपत्तः पालितानेकपत्तः कतसकलम॒शित्ञ: प्राप्तदीप्यत्मुदक्षः । 
विद्वितसमितिरक्ञो मूलसंघाग्यलक्ष: जिनपटकरपत्तो ध्वस्तपापाकरेत्तः ॥६ ३॥ 
स्वगुरुविजयकीर्ति: प्रस्कुरत्मोमकीति- 
भंवजलघिसुतृर्तिः शास्त्रा(बत्रवारब्घिपूर्ति: | 
जिनपतिमतवर्तिविंश्वदुःखाग्हिति- 
जयतु जनसुभूतिन४्ठकशेत्तरातिः ॥६४॥ 
शास्राण्यनेकान्यवगाह्थ कृत्वा पुराणसल्लक्षणकानि भूरि | 
सच्चंद्नाचारुच रित्रमेतच्वकार च श्रीशुभचन्द्रदेवः ॥६५ी 
श्रीज्ञान मुषणपदे विजयादिकी तिस्तत्यादपंकजमधुवत एव सेव्यः । 
श्रीमूलसंघपदमत्‌ शुभचन्द्रदेवः शीलेशशीलमहिमानमिम चकार ॥६ ६॥ 


प्राकृतलक्षणसटीक- प्रशस्ति | 


अकृत-सुकृत-कर्ता सब्ब-सावद्य-हर्ता 
शमन्दमन्यम-हता(भर्त्त) शौ मचन्द्र: सुभतों ) 
चरितममलवर्ता चदनायाश्र पर्तो 
जनन-जलधिमता कमकामारिशर्ता ॥६ ७ 
शीले स्वगुणान्वितं वरगुणाः शील॑ बुभाः कुब्व॑ते 
शीलेनेव समाप्यत्ते परगुणः स्वस्त्यस्तुशीलाय वें । 
शीलात्मद्ज़तसचयः सममयाच्छीलस्य सर्चे गुणाः 
शीले चित्तमह दे घ्रतिघरे हे शील मा पाहि वे ॥६८॥ 
श्रीत्रदनायाश्ररित पवित्र ये चिन्क्‍त चेतसि चित्स्यभाषाः | 
ईक्षत एवं क्षणतः समक्ष मौत तके क्षीणविपक्षपत्षा: ॥२६६॥ 
वाग्वरे वाग्बरे देशे बाग्वरे विदित ज्षितौ । 
चंदनाचरितं चक्र शुभचंद्रो गिरोपुरे ॥२००॥ 
॥ शीलतो जयति चंदनवालिकेयं बीरस्य संसदि समाप जय॑ जयंती। 
म्मारिफ्ज्षमखिलं च समेष्यतीद्ध मोक्ष पर परमका दशकागवेत्री ३२० १॥ 
इति श्रीशीलविलासे चंदनाचरिते भट्टारक-श्रीशुभचंद्र-विरचिते 
«दनायकादिभवान्तरवर्णनं नाम पंचमपद् ॥ इति चंदनाचरिज्र संपूर्णम्‌ 


३६. प्राकृतलच्षण-सटीक ( भर० शुभचन्‍्द्र ) 


आदिभाग।:-- 
श्रीशञानभूषणं देवं परमात्मानमब्यय | 
प्रणम्य बालसवुद्धञ्न बक्ष्ये प्राकृतलक्षस ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
यदुक्‍तं सूजतन्त्रेडस्मिन्‌ शब्द्चिन्तामणो स्कुटं । 
विचार्य बुद्धिसंसिद्धन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥१॥ 
श्रीमूलसंघे शिवसाधुसंघे श्रीकुन्दकुन्दान्वयपन्नसूय्य: । 
निरस्तमोह: सकलादिकीतिर्जीयाससददा श्रीभुवनाएिकीक्ति/॥२॥ 


कुड जनग्रन्थ-प्रशस्तिसप्रह 


तत्पट्टपद्म रविवद्वधिभाति विभासुरो मोगमवारिमेदी 
श्रीज्ञानभूषो नरलोकलोक्यो लोकाग्रलोकोत्तमलोकनेच्छः ॥शा! 
विजयकी तियतिजगता गुरुगरिमगीमदितागिगणो गणी | 
गिरति गा गुणिनो गतये5ग्रणी: सुगुरुणा रविगुः समगुः समः॥४॥ 
पट्तकचंचुचरणोद्धतवादिमत्तमातज्ञकुम्ममदमेदनप चतुए्डः | 
श्रीमच्छु भेन्दुगणपो गुणगेय(!)क्रीतिश्िन्तामणिं विशद्शब्दमयं चकार।&॥ 
शुभचन्द्रमुनीद्रण लक्षणाब्षि विगाह्य थे । 
ब्राकृतं लक्षण चके शब्दचिस्तामणो स्फुट ॥६॥ 
शब्दचिन्तामणि धीमान्‌ योअ्थ्येति घृतिसिद्धये । 
७ ' आकृतानां सुशब्दाना पार याति सुनिश्चित ॥७॥ 
प्राकृतं लक्षण रम्य शुभचन्द्रेण माषितं। 
योड्ध्येति वे सुशब्दार्थथनराजों भवेन्नरः ॥८॥| 
इति मुमुक्तु-भद्टारक-श्रीश्ञानभूषणपटोदयाचलयुमशि-सकलताकिकचूडा- 
मणि-मल्लरकश्रीविजयकोत्तिपड़प्रकटत्रेविद्यविद्या विशद्भद्वारकश्रीशुभचंद्रपिर- 
'चिताया त्वोपशराब्दच्िन्तामणिजवत्तो तृतीयस्याउध्यायस्य चतुयपादः समाप्त:। 
समाप्ते्ट: प्राकृतव्याकरणम || 


४०, अध्यात्मतरद्लिणी ( भ० शुभचन्द्र ) 

आदिभाग :-- 
जयतु जितविपक्षः पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्वतत्त्वश्रोदितानेकसत्व: | 
अमृतविधुयतीशः कुन्दकुन्दो गणेशः श्रुतसुजिनविवाद: स्थाद्विवादाणिवाद: | [ 
अन्तभाग :-- 

सम्यकूसंसारवल्लीवलय-विदलने मत्तमातड्भमानी 

पापातापेभकुम्भोदूगगनकराकुएठकण्टीरवारिः 

विद्वद्दिद्याविनोदाकलितमतिरहो मोहतामत्य साथा(!) 

' “ चिद्रेपोक्धासिचेता विदितशुमयतिज्ञानभूषस्तु भूयात्‌ ॥२४ 


कण/मृतपुराण-प्रशस्ति द््त 


गैबे जयकीर्तियतिजंगता युरुविश्वत धर्म धुरोद्वुतिघारकः । 
जयहु शासन-भासन-भारतीमयमतिदलितापस्वादिक: ॥३॥ 
शिष्यस्तस्य विशिश्शास्त्रविशदः संसारभीताशयो 
भावाभावविवेकवासिघितरस्स्याद्रादविद्यानिछिः । 
टीका नाटकपदजा वरमुणाध्यात्मादिखोतस्विनीं 
श्रीमह्लीशुभचन्द्र एप विधिवत्संचकरोत सम वे ॥४॥ 
पेत्रेमुज नवरकीर्ते जातरूपात्तमुतें: शमदममयपूर्तेंराग्रह्मन्नाटकस्य । 
7विशद्विभवद्रत्ता हृत्तिमाविश्वकार गतनयशु भचचन्द्रो ध्यानसिदयथमेष शा) 
'विक्रमवरमूपालालंचत्रिशते ज़िसप्ततिव्यधिके( १४७३) । 
बर्षेप्प्याश्बिनमासे शुक्ले पतक्ते&थ पंचमी-दिबसे ॥६॥ 
रचितेयं वरटीका नाटक-पद्मस्य पत्मयुक्तस्थ । 
शुभचन्द्रेण सुजयताहिय्यासक्लं(?) न पद्माकात्‌ ॥ण] 
“““*«" पातनिकामिश्न भिन्नभिन्नाभि: । 
जीयादाचन्द्ार्क स्वाप्यात्मतर द्विणी टीका ॥प्गी 
इति कुमतद्रममूलोन्मूलन-महानिर्भस्णीश्रीमदध्याव्मतर गिणी रीका 
पमाप्ता । समाप्तश्रायं ग्रन्थः । 


४१. कर्णाम्ततपुराण ( केशबसेन सूरि ) 
आदिभाग :-- ' 
लीलाबासमलक्ष च श्रीपति परमेश्बरं 
घुलन्न शानिमां बंदे पुरे प्रावन-शझासन ॥१॥ 
मातरं जगता ज्ञान-विधान-परमोदयां | 
ध्यायामि मनसि प्रायो गिरं श्रीशमहेतवे ॥स। 
अशानतिमिरं येन द्वारितं ज्ञान-दीसिमिः । 
मित्रेणेव सदा तस्में गुरुवे स्थान्ममस्कृतिः ॥१॥ 
४ झ्राग्रे.सजन, खल, वक्ता, भोवाके लक्षण १० पद्मोमें है ) 


फू जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


दनिनां चक्रिणा तीथकृता शीलवतां सतो ।' 
राम-कृष्ण-ममोज्ञाना कथा तच्छास्त्रमुच्यते' ॥ था 
श्रमृताख्यपुराणे5स्मिन कणंसाकल्यमुच्यते । 
मरीचिभवप्राचुयोकुरः सम्यक्त्वसत्पलं ॥|१७॥ 
बहुनां प्रेमथुक्वानां दानशीलवता बत॑ | 
कामदेवचरित्र श्रीक्रीपालकथानकं |॥१६॥. 
तपःपूजा-वुभावानां करुमावाना कथानक | 
श्राणा विरह्यकान्तदेहिनो वृत्तमित्यलं ॥१ण॥ 
[त्रिभि:] कुलक । इतति पुराशद्वार 
अगाधोडय॑ पुराणब्धिमंतिमेंडल्पा प्रवर्चते | 
तथापि त्तुमिच्छामि गगन पत्षिराडिव ॥१८॥ 
सिद्धाक्त-नीतिसारादि-पुराणोद्ध तसन्मति । 
विधास्यामि प्रसन्नार्थे ग्रंथं संदर्गर्मितं ॥१६॥ 
खंसवामिरसवारेन्दुश्लोकसंख्या(१४६३००) प्रसूक्रिता। 
नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिमि: ॥२० 
पूर्वांचायोंद्यृतं तत्व निरीक्षय परमात्मनः । 
प्रसादेन सदानन्द करिष्यामि मनोज्ञ(ग)तं ॥२१॥ 
> >८ भर > 
इंति श्रीकर्णाम्तपुराणे धरमशास्त्रे तत्चोद्धारे म०भ्ीरुनभूषणाम्नाया- 
लंकार-बह्म भ्रीमंगलाग्रज-शरीपूरमल्लापति-स्थविराक्त य - श्री के शवसे न--विरचिते' 
अद्यवद्धमानसहाय्यसपफेले श्रेमगवद्गमनं नाम प्रथमः स्कन्धः ॥१॥ 
अन्तभाग :--८ 
काष्ठसंघे गरिष प्रचलमुनियुते रामसेनो भदन्तः 
श्रीमानासीत्‌ क्रमेणेन्दुकविशदयशा रस्नभूषामिक्कः । 
तत्पादाभोजर्ट गो विमलतरमततिः श्रीजयाथन्तकीर्ति- 
रास्ते विद्जनाना प्रथम इह जिनाराघनेकस्व॒मावः |त्प्नाः 


कर्णाम्ृतपुराण-प्रशस्ति ७ 


बाग्वरे जनपदे च धीरिका-कान्त-हष इति नाम तत्सुतः । 
कृष्ण दासमुनिपो विराजते प्रेमपूरपरमो दयान्तरः ॥८६॥ 
नीतिसंग्रहपुराणसागरादुद्धतोडखिल हिताय मेडप्यं(!) | 
घमशास्त्रमणिरुत्तमोडप्रहयः श्राव्य एवं नितरा मनस्विभिः ॥६०॥ 
केवलं सुमनसा मया कृतो ग्रन्थ एप परमाथबुद्धितः । 
श्रीपुराण उरुप-प्रसादतः कृष्ण॒दा सकविवेधसा शुभः | ६ १॥ 
मालवे जनपदे मनोरमे भाति भूतिलकमागा पुरी। 
स्वरगंपस्य प्रंशपूरिव पावना परमपावने नरः ॥६ २॥ 
तत्न पाश्वेजिनालय शुमे माघमासि उ्डनविवसारे(?) | 
सत्तिथी प्रतिपदि प्रमासिना$कार्ययः(?) च कविता यथागम: ॥६ ३॥ 
शोधयंतु निपुणा इदं सदा कणुदेवसुपुराणमादरात्‌ । 
ये विरोधरहिता विचारिणः सन्तु तेल(?) हितकारणाम्‌ ॥६४।॥ 
लेलिहान-वसु-षरड्-विधुप्रमे(१ ६८८) वत्सरे विविधभावसंयुतः । 
एप एव रचितो हिताय मे ग्रंथ आत्मन इहाखिलागिना ॥६५॥ 
आकर्णयन्ति खलु ये सुनरा नतागा श्रीकरणंभूपतिपुराणमिदं पवित्र । 
पुत्र लभंत इह ते परमा रमा च कृष्णेन चन्द्रवदनेन निरूपिता थे ॥६६॥ 
श्लोकसंख्या समाख्याता खखाम्बरचतुःप्रमा(४०००)। 
सदोदये: सता श्रेष्ठेः केशवाद्यन्तसूरिमिः ॥६०॥ 
शआगंगासागरं यस्य दक्षिण गूजरे तथा। 
मालवे मेदपाटे च यशों जयति सत्कवेः॥६८॥ 
दिशा' *“ * “ * बिबिकाधिरूटों भद्टारकस्थापकसूरिमंत्री । 
भद्टारकाचार्य इहास्ति कृष्णके नः प्थिव्या यत ईशपूज्यः ॥६६॥ 
तपेभंद्वारकाचार्यपदं दत्त च दक्षिणे। 
यस्य स क्ृष्णसेनाख्यः कविनाथोजयत्परं |१००॥ 
इति श्रीकर्ामतपुराणे धर्मशास्त्रे भ»श्रीरत्नभूषणाम्नायालंकार- 
वृषभ*जिनचरण-परिशीलन-लब्धप्रताप-म्रह्ममंगलाग्रज-रा जराजेश्वरपूरमन्ले €- 


भ्र्ड जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अह्म चारीश्बर-स्थविराचाय-भ्रीकेशवसे न: ऋृष्ण जिष्णु- विरचिते.ब्रद्मवर्धमान- 
साहाय्यसाफेत्षे श्रीकर्ण रेवातिशय-निर्वाण-वर्णन॑ नाम चतुद्विशतितमः 
स्कन्ध: समाप्त ॥ रण। ३. 5 5 | 
!। ४9२. सप्नव्यसनक्थासमृच्चय ( भ्व० सोमकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 
प्रणम्य श्रीजिनात सिद्धान्‌ आचार्यान्‌ पाठकान्‌ यतीन्‌ । 
सबद्वन्दविनिमुक्तान्‌ सवकामाथदाय्का न्‌ ॥ १॥। 
ततोषि शारदादेबीं क़ल्याणावलिब्नक्लरी । 
जिनेन्द्रवदनोद्भूत्ता नत्वा मक्‍्त्या प्रमोदितः ॥२॥] 
गुरूणा चरणं(णो) नत्वा वक्ष्य बुद्धबआानुसारतः | 
सप्ताता व्यस नाना, हि कथा भ्रव्यक्िताय वे ॥३॥ 
अन्तभागए+ , 
ननन्‍्दीतटाफे ब्विद्विते हि संत्र शरामसेनास्य पद-प्रसादात्‌ । 
विनिर्मितों मंदप्निया ममाय॑ विस्तारणीयों मुवि साधुसंघरेः ॥६६॥ 
,. योवा पठति ब्विमृश्यति भव्योपि [सु]भावनायुक्तः । 
खमते स सौख्यमनिशं ग्रन्थं [श्री|सोमकीर्तिना सचितं ॥७०॥ 
रसनयनसमेतते कणयुक्तेन चर्द्रे(१४५२६) 
गतवति सति नून॑ बिक्रमस्पेब काले । 
प्रतिपदि घबलाय माघमासस्य सोमे 
हरिभद्निमनोके निर्मितो ग्रन्थ एप: ॥७१॥ 
सहल्लद्वयसंख्यो5य॑ सप्तपष्ठिसमन्वितः (२०६७) । 
सप्तेव व्यसनाथयश्र कथासमुच्चयों ततः ॥७२॥ 
यावत्सुदरश नो मेरुयाबच्च सागरा खरा । 
स तावनन्दत्व॒यं लोके ग्रन्थों भव्यजनाश्नित: ॥७३॥ 
. , ,- इतिभी इत्यापे भष्टारक-श्रीधर्म सेनाभः-अभ्रीभीमसेनदेवशिष्य-आ क्षय 


प्रदुुम्नचरित्र-प्रशस्ति घर 


सोमकोर्ति-बिरचिते सत्तव्यसनकथासमुच्चये परस्त्रीव्यसनफलवर्णनों नाम 
सप्तमः सर्गः | इति सप्तव्यसनचरित्रकथा सपूर्णा । 


४३. प्रधुम्नचरित्र ( भ० सोमकीर्ति ) 


आदिभाग :-- 

श्रीमंतं सन्‍मति नत्वा नेमिनाथं जिनेश्वरं । 

विश्वजेताइपि मदनो बाघितुं नो शराक य॑ ॥१॥ 

बद्धमानं जिन॑ नत्वा वद्धंमानं सतामिह | 

यद्रपदशश नाजातस्सहखनयनो हरि: ॥२॥ 

प्रणम्य आरतीं देवी जिनेन्द्रवदनोद्वता | 

कृष्ण पुत्रस्य चारित्र वच्ष्ये सत्नानुसारतः ॥३॥ 

यदुक्त चात्र विद्ृद्धिमेहासे नाठिसूरिमि: । 

तत्कथं शक्यते नूनं मया बालेन मापित ॥४॥ 

तथापि तत्कमामोजप्रणामाजितपुण्यतः | 

श्रीप्रयुम्नामिध अन्थं प्रवक्ते मे श्रमो न हि ॥५॥ 

>८ +ः हा अर 

, जिनसेनादिभिः पूज्यैराचाययंत्निरूपितं । 
करामि शक्तिदीनो5हं तत्यादाम्बुजसेवनात्‌ ॥१२॥ 
अन्तभाग :-- 

नन्‍्दीतटाख्ये विमले सुगच्छे श्रीरामसेनों गुणवारिराशिः | 
बभूव तस्यान्वयशोभकारी श्रीरत्नकी तिंदु रितापह्ारी ॥१६६॥ 
श्रीलच्टमिसेनोत्र ततो बभूव शौलालयः सर्वगुणैरुषेतः । 
तस्यैव पह्ोद्धरणकधीरः श्रीभीमसेनः प्रगुणः प्रवीरः ॥१६७॥ 
श्रीभीमसे नस्य पदप्रसादात्‌ सोमादिसत्कीर्तियुतेन भूमौ(लोके) । 
रम्यं चरिन्नं विततं स्वभक्‍त्या संशोध्य भब्येः पठनीयमेतत्‌ ॥१६८॥ 


६० जैनग्रन्थ -प्रशस्तिसंग्रह 


संवत्सरे सत्तिथिसंशके वे वर्षेषत्र त्रिशेंकयुते (१५३१) पवित्रे । 
विनिर्मितं पोषसुदेश्र(?)तस्या त्रयोदशी या बुधवारयुक्तां ॥१६५॥ 
( आगे ३ पद्म आशीव/दादिके हैं ) 
इति श्रीप्रद्म्नचरित्रे श्रीसोमकीत्याचाय-विरचिते श्राप्रद्मग्न शबर- 
अनुरुद्धादिनिवाणगमनो नाम घोडशः सर्गः समासः ॥१६॥ सर्वेसघस्य- 
कल्याणमस्तु । ग्रन्थाग्रंथ ४८५० ॥| 
_ोट--्राराके जैनसिद्धान्तमवनमे इस गन्थकी जो प्रति संवत्‌ १७६६ 
ज्येष्ठ शुक्क ६ की लिखी हुई सन्‌ १६२० म नं० १४७ पर दज है 
उसके अन्तम सुखींसे यह एक लाइन लिखी हुई है :-- 
“सवत्‌ १७६५ वर्षे फाल्गुणमासे सुकलपत्ते द्वादसी दिने नादर- 
साह बादसाहने दिल्‍लीमे कतलाम कीया मनुष्योका प्रहर तीन ३” 


४४. सुभोम-चक्रि-चरित्र ( भ० रत्नचन्द्र ) 


आदिभाग :-- 
श्रीमंतं त्रिजगन्नार्थ प्रा्तानंतचतुष्टय्य | 
सरताडरं जिनाधीशं ससारोत्तारकारण ॥१॥ 

(आगे शेष तीथेकरों तथा सिद्धादिके स्मरणके ६ पद्च हैं ) 

बन्दे वृषभसेनादीन्‌ गौतमान्तान्‌ गणेशिनः | 
दीपससद्धिदी प्राज्नाश्चतु थांवगमत्विषः ॥८॥ 
गुरवः कुन्दकुन्दाद्या गुणचन्द्रा गुगाकरा: । 
ध्यानोष्मप्रहतोग्राघशेत्यास्ते सन्‍्तु सिद्धये ॥६॥ 
श्रीरल्नकीत ये नित्यं नमः श्रीयशकीते ये । 
नमः श्रीगुणचन्द्राय जिनपूर्रन्दवे नमः ॥१०॥ 
ऋत्वेति मंगल भव्य क्रियमाणाथसिद्धिदं । 
समुद्धृत्य पुराणाब्धेश्वरित्रं रच्यते मया ॥११॥ 


अन्तभाग : 


सभौमचक्रिचरित्र-प्रशस्ति ६१ 


अग्तीथक्रतस्ती थे वतमानेडजनिष्ट तत्‌ । 
सत्मपारशुरामीय सौभौम चरितं वरम्‌ ॥१रा। 


अथासीन्मूलसंघेस्मिन्‌ गच्छेसारस्वताभिषे | 
मुनिभ्रीकुन्दकुन्दाख्य: श्रीसीमं धरती थेगः ॥१॥ 
तस्यान्वये विद मान्यः पद्मनन्दी यतीश्वरः । 
भव्यागि पद्मनंदीव समभूत्तपसा निधिः ॥२॥) 
ट्वारकवरेए्योड्स्य पड्ें सकलकीर्तिवाकु(भाक्‌ू 0 | 
धर्म्मः प्रकाशितो येन सजीयाज्जगदीश्वरः ॥१॥ 
गुरुभे बनकी ््याख्यस्तयट्रोदयमा नुमान्‌ । 
जातवान्‌ जनितानन्दाी वनवासी महातपः ॥४॥ 
गुरुआ्राता तदीयोड्भूद्ररत्नकीतिर्गणाउग्रणी: । 
ध्यबिरों मंडलाचाय्यंपदभाग्धम्मेकायकृत्‌ ॥५॥ 
तसई मंडलाचार्यो यशःकीतिंयशोनिधि- 
रजायताउंड्गमाभ्यात्मपुराणा थंविचच्षणः ॥६॥ 
वाटित्वस्थ पर॑ सीमा गमकस्य पर पट | 
कवित्वादेः पर धाम गुणचन्द्रस्तवन्वये ॥७॥ 
जिनचन्द्रों जयत्वत्र बलात्कारगणाग्रणी- 
स्तत्पट्ट सबंधकान्तनिर्जिताशेपवाक्सूरि/वादिनः?) ॥८॥ 
तत्पई़ं सकलचन्द्रो5भूत्तदीये विपुलोदये । 
सैंद्धान्तिकः सता वंग्रः सूरिवर्यों विदाम्बरः ॥६॥ 
तस्य पढ़े वरीवर्ति भद् रकपदस्थितः । 
रत्नचन्द्रो विदामान्यः स्पाद्रादमकलाथवित ॥१ न॥ 
सम्बत्षोडशा ख्याते ज्यशीतिवत्सराकिते(१६८३१॥ 
मासे भाद्रपदे श्वेत्पंचग्या गुरुवार्के ॥११॥ 


६२ 


जेनग्रन्थ- प्रशम्तिम्ग्रह 


पत्तने पाटलीपुत्रे मगधांतःप्रबतिनी । 
स्वधेनीतरगे पाश्वे सुदशेनालयमाश्रिते ॥१ २॥ 
सलेमसाहिरुद्राज्ये स्वग्लेच्छा घिपाधिपे | 
रक्तत्यन्न घराचक्र निजिताखिलविद्विषि ॥१३॥ 
श्रीमत्प्रभाचन्द्रगशीद्धपट्टे भट्टारकश्रीमुनिचन्द्र की ते; । 
पह्मबरोद्धासनभानुमाली भद्टारकोड्भूद्िविजेन्द्रकीर्ति: ॥१४॥ 
तन्छिष्यदाम्रायकी हि सुभगो खण्डेलबालान्वयो | 
श्रीते जपाल-हमनामपरमी धनराज-रेखांगजो । 
संप्रीत्यो गुरुभक्नकिमाजनपरो सदश नालंकृती । 
चक्राते सुभीमचक्रिचरिते साहाय्यसाक्षेपता ||१५॥ 
सौमण्यगोज्रे तेजाख्यो बुधादिपटसंयुतः । 
पट्टणिगोत्रजो हेमपट्टणो च॒ तदन्वये | 
सम्मेदाचलयात्राय र॒त्नचन्द्रास्समागताः । 
जगन्महन्नात्मजाचारय्य जयकी तिमिरन्वतः ॥१६॥ 
श्रीमत्कमलकीर््यहं: सूरिभिश्र सुवर्शिमिः । 
कल्याण-कचराख्यान-कान्हजी-भोगिदासके: ॥१७॥ 
श्रीमद्हुम्बडजातीय-मही अ्रक्तवशिक्पतिः | 
चम्पाकुज्षिसमुलन्नो रत्न चन्द्रों व्यरीरचन]।१८(त्रिभिः कुलकं) 
श्रीमत्खडेलवालिपु श्यप्रवालेषु दानिषु । 

' जेसवाल्नषु सद्धक्तिकुव्य॑त्सु श्रावकेषु थ ॥१६॥ 
घनराड्-केसि-पृत्रस्य तेजपालविपश्चितः | 
साहाय्याखिलसामग्रीसापेक्षय स्वेग्सितप्रट ॥२०॥ 
श्रीमतखडेलवालार्य्यों हीराख्यश्रातृजान्वितः | 
हमीरदेपतिट्टेमराज: कारितवानिद चरितं॥२१॥(य॒ग्म) 
आटबवाग्वरदेशस्थ सागपत्तन-वासिनः । 
हेमाझूय-श्रेश्निः पुत्री जयतान्मज्नलामिघः ॥२२॥ 


होलीरेशुकाचरित्र-प्रशस्ति पु 


बहुआणकृष्णादा पम्प क्षत्रियान्व्रयसन्मणेः: । 
महौजमो कुमार सत राजसिहष्मराइमिधरो ॥२३॥ 
भीमायाहाननात्तत्राकाय श्रीहेमकी तेय: । 
य॑ पह्ट स्थापयामासुरत्लन्दु' सघसादरात ॥२४॥ 
'तेनेद॑ चांरत वर्णिजेसराज-प्रसादतः । 
वादिचन्द्रानुमाबाच्चा5:्चन्द्राक जयताचिरं ॥२५॥| 
एको<डपि सिहसहृशस्सकलावनीशो हत्वा पितुवंधकृतो नरक प्रप् । 
दुःखं प्रभुज्य बहुधा भरतेडत्न तस्मान्निगंत्य तीथंपदमाग्मविताउस्तु सिद्ध २६ 
इति श्रीसुमौमच्त्रि सूरिश्रीसकलचन्द्रानुचर-भद्गा रकभ्रीरतन चन्द्र-विर- 
चिते विवुधश्रीतेजपालसाहाय्यसापेक्ष्ये श्रीखण्डलवालान्वयपड्टशिगोत्राम्ब- 
रादिल श्रेष्ठिश्रेहेमराजनामाकिते सभौमनरकप्राप्तिवर्ण नो नाम सप्तमसगः। 


४४, होलीरेणुकाचरित्र ( पं० जिनदास ) 


आदिभाग :-- 
श्रीसवश नाभिसूनु जिनेन्द्र भक्त्या बंदे मोहवल्ली-गजेन्द्र । 
स्वात्मशने: सद्बशीभूतखेन्द्र लक्ष्म्या युक्तं कामपद्मद्विजेन्द्र ॥१॥ 
सद्धमाणा कल्पवल्ली कबीना भूयो नत्वा शारदां पारदा च । 
संसागब्धेभंव्यलोकानुकृला नित्या वंग्रा दायिनी सन्मतेश्र ॥२॥ 
सबदेवे: ससुता चेन्द्रमुख्ये नांगेन्रायें: संनुता पूजिता च ! 
मर्त्यल्लोंके चक्रिमुख्येः किमुक्त प्राज्येनाय्या वाचयाउगोचरां च ॥१३॥ 
सत्याचारान गौतमार्दीन्‌ गुरू श्र सद्धम्म॑णा मंगलाना च दातन । 
वच्त्ये होलीपव्ब धूलेश्र पव्व सम्यग्हप्टेनिग्मलेत्वाय स्वस्थ ॥४॥ 
> घर दर ञ्र 
लल्ितकी तिमुनीश्वर नोदितस्तदपि सच्चरितं रचयाम्यहम्‌ | 
न हि कथ॑ समुदेति कलंकयुकू शशघरो विमले गगनाड्बणे ॥3॥ 


छ्द्ड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग +- 

पूर्व हरपतिरनाग्ना लब्ध-पद्मावती*वरः | 

पेरोसाहिनरेन्द्रास-सत्पंडितपदोषप्यभूत्‌ ॥२६॥ 

पद्माउभिधः पतन्मनविशालनेभ्रः तदीयघंशांबरभानुरासीत्‌ । 

येन प्रदत बहुधा जनेभ्यों दान सदानेकगुणालयैन ॥१३०॥। 

ग्याससाहिनरेन्द्राथ येनासा बहुमान्यता | 

साकुंभरी पुरे रम्यं कारितं जिनमन्दिरं ॥११॥ 

आज्ञा यस्य न लोपिता क्षितितले केश्िन्ररेन्द्रेरपि 

घुश्व्याधिगजैन्द्रपंघवदनो मिथ्यात्थविध्वंसकः । 

नित्यं यः कृतवान्‌ जिनेश्वरमहाकल्याणकाना विधि 

सत्पार्डित्यपठस्थितश्रतुरताइसीसरो भासुरः ॥३२॥ 

तत्पुन्नो बिभनामाभूत्‌ प्रसिड्ो भुवि वेचराट्‌ | 

नसीरसाहिभूपाल-लब्घोत्कपों विशालधीः ॥३१॥ 

भाननीयो नरेन्द्राणा भूषतिवेशणिजामसिव | 

दान-प्रजाद्वितीयश्र सर्वविद्याविदावरः ॥१७॥ 

अ्र्य चिरं स्थिरौभूय शहे वेमवसयुते। 

पश्चाद्धि ब्रतिको नूने समभूत्कमहानये ॥श्शा। 
द्वितीयपुत्रोपि सुहृज्जनाख्यो विवेकवान्वादिगजेन्द्रसिंहः | 
आतसीत्सदासवजनोपकारी खानिः सुंखाना जिनधर्चारी ॥१६॥ 
भद्टारक-श्रीजिन चन्द्रप्ट भद्वारको$यं समभूदूगुणाटथः । 
प्रभेन्दुसशी हि महप्रभावः त्यक्त्वा विभूति दृपराजसाम्या ॥१७॥ 

बिमलामिधस्य तनयो धमंदासाइयोप्यभूत्‌ । 

श्रमिमानहिरण्याद्रिवादिनक्षेत्रमास्करः ॥३८)॥ 
विवेकिनों वे महमूदसा हि-हंपेण दत्ता बहुमानता हि । 
अस्यापि सद्ेय्ेशिरोमणेश्र पद्मावतीदत्तवरस्य नित्यं ॥३६॥ 


होलीरेज़ुकाचरित्र-प्रशस्ति ६५ 


श्रयं विख्यातकीतिश्व रूपनिजितमन्मथ: | 
सवेलोकोपकारी च दयालुबुद्धितागरः ॥४०॥ 
यत्समों दृश्यते नेव कोप्यन्यः प्रथिवीतले। 
महामाग्यश्र सद्रेद्यो बहुना माषितेन कि ॥४१॥ 
धमेश्रीरितिनामतो5श्य वनिता देवादि-पूजा-रता । 
सोभाग्यादि-गुणान्विताइतिविमला विख्यातकीर्ति: खल्ु ! 
आसीत्सत्व॑द्दिता सुवाक्यक्थका दानाइद्वितीया परा 
समभ्यग्दश्टियुता प्रफल्लवदना दीनोपकारान्विता ॥४२॥ 
विवेकसत्त्नेत्रस्य परा सीमेव याउमबत्‌ | 
रोस्संतापिताना च शरदश्चन्द्रिकेव हि ॥४३॥ 
रेग्वानामास्ति पुत्रो वरगुणनिलयो हां तयोः सत्रतापो 
वेद्याधीशः प्रसिद्धों विविधजननुतो घैयमेरुः सदेव | 
भोगादयथों बुद्धिसिषुः शशधरबदन: स्वरणकातिः सभाहेः 
सद्विद्यालंकतागों विविधसुखनिधि: भाग्यवाश्रोपकारी ॥४४॥ 
सम्मानितों रणस्तभे दुर्गेड्यं बहुसंपद: । 
शेरसाहिनरेन्द्रेण गाभीयंगुणसागरः ||४५॥ 
माननीयो नरेद्राणा बहूना वशणिजा तथा | 
साहसी चास्त्यसी नूनम्ंकारसुरालयः ॥४६॥ 
यस्य हत न मर्यादा क्षमः काड्पि न दृश्यते | 
नर: प्रियतमस्थाईप सर्वेषा च विवेकिना ॥|४७॥ 
सोन्दय-जितकन्दुर्प्प: सुद्दृदब्जदिवाकर: | 
यो5स्ति दुजननक्षत्रदमो विमलमानसः ॥४८॥॥ 
वाउिताथप्रदो योडस्ति सेवकाना हिताथिना | 
कलानयप्रवीगश्च सनन्‍्मनुष्यशरोमणि: |४६॥ 
भार्याज्सथ सद्युणोपेता नाम्ना रिषसिरि स्मृता । 
यहे दक्ष! च दीनाना कल्पवल्लीव निम्मला ||५०।॥॥ 


श६्‌ 


जैनग्रन्थ-पशल्तिसंग्रह 


सदाचाररता नूनं महाविनयकारिणी | 

ख्यातनिर्मलकीर्तिश्व॒ शीलसम्यक्त्वसंग्रता ॥५१॥ 

विद्यते हव तयो: पुत्री जिनदासाभिधों वरः। 

बुध: सजनमर्यादा माननीयो मनीषिणा [॥५२॥ 

अ्धीती बहुविद्यासु आयुर्वेदे विशेषतः | 

अपि योडस्ति महाधीमान्‌ वरिष्ठो हि विवेकिना ॥५३॥ 

नाम्ना भर्तुजेबणाद(एणादे !)इति ज्ञानदयान्बिता । 

जिनदासाइमिघानस्य भार्या स्थाच्छीलसंम्ता ॥५४॥ 

सती सीतासमा साडपि भतांरमनुसारिणी । 

धमदान-क्रियायुक्ता दम्पत्योवरयोस्तयो: ॥५५॥ 

पुत्रोउत्य(त्ति)नारायणदाससंशो विराजते निर्मललक्षणेद्ि ! 

स्वर्ण प्रभः पंकजपन्ननेत्र: पितामहादृश्टिपयोजभा नुः ॥४६॥ 
स्वकीयवंशाम्बरपूर्ण चन्द्रः सुबुद्धिमान्‌ यः शुकनाश(स)कोस्ति । 
सुददजनानंदकरो बरिष्ठो द्रिद्रवल्ली द्विरदः प्रहष्ठ: ॥|५७॥ 

श्रीर॒णस्तंभसद्‌दुग-समीपस्थे सुखप्रदे । 

नानावत्ेंः समाकी्ं सरोमि: सकजेस्तथा |४८॥ 

जिनागारयुते रम्ये नवलक्षपुर शुभे। 

वासिना जिनदासेन पंडितेन सुधीमता ॥५६॥ 

दृष्डा पूर्व्वकथामेकपंचाशत्‌(५४१)शलोकसंयुता | 

पुरे सेरपुरे शांतिनाथचेत्यालये वरे ॥६०॥ 

वसुखकायशीतांशुमित(१६०८) सवत्सरे तथा। 

ज्येष्ठमासे सिते पक्ते दशम्या शुक्रवासरे ॥६१॥ 

अकारि ग्रंथः पूर्णोष्यं नाम्ना दृश्प्रियोधकः | 

श्रेयते बहुपुर्याय मिथ्यात्वापोहहेतवे ॥६२॥ 

भद्टारक-पअभाचन्द्र-शिष्यो यो विद्यते भुवि । 

अनेकगुणसम्पन्ना धर्मचन्द्रामिधों मुनिः ॥६१॥ 


मुनिसुत्रतपुराण-प्रशस्ति ६७ 


सम्पूर्ण सिद्धात-विचारणैकः घीरों वरो शञातमहाविवेकः | 
चारित्रपात्र विधिप्तगात्र: स मे क्रियाद्रोधयुतों रमा हि ॥६४॥ 
अ्रस्यास्ति शिष्यो ललितादिकीति: मुनिः मदा भव्यजनंश्र पूज्य: | 
दयाद्रचित्तो विनयेन युक्त: प्रभाववान्‌ शीलपरश्र विद्वान ॥६५॥ 
जिनेन्द्रपादाबुज-सत्प्रसादाजीयाच्चिरं श्रीजिनदाससंशः । 
ताक हि नारायणशदास-नाम्ना पृत्रेण सललक्षणसयुतेन ॥६६॥ 
जिनेनद्रचरणामाजपूजनं च मवेद्भुवि | 
यावत्तिष्ठति हेमाद्रियावच्चद्रटिवाकरों ॥६७॥ 
जिनेशवाणी सुखदा च यावत्सतः कृपाद्राश्व महीतले5पि । 
मुरापगा श्रीजिनदेवमक्ति्महामुनीना निवहः कृपाद्र: ॥६८॥ 
यावत्पंचनमस्कारमंत्रस्तावदर्य शुभः | 
ग्रंथस्तिष्ठतु पुस्याय वाच्यमानों बुधेजनेः ॥६६॥ 
शातिः श्रीज्िनमागस्य नरेंद्रस्थ तपोभता । 
प्रजाना काव्यकत णा भवतात्सुहदोडपि व ॥७०॥ 
यत्किंचिदधिकं न्यून शास्त्रेडस्मिन्नादितं मया । 
जाडबात्तज्जिन क्षुंतव्य दयासागरवारिज |७१॥ 
त्रिवाद्धिवसुसंख्येरनुष्टपशलोके:(८४३)प्रमाणता। 
ग्रथस्यास्य सुविद्ृद्धिजिनदासेः कृता स्वयं ॥७२॥ 
इति श्रीपडिताजनदासविरचिते मुनिश्रीललितकीर्तिनामाह्िते 
होली-रेशुकापर्ब चरित्र दशनप्रत्ोधनाम्नि धूलिपव-समयधमं-प्रशस्तिवण नो- 
नाम सप्तमोडष्याय: । [ जयपुर प्रति 


४६. घुनिसुव्रतपुराण (अद्य कृष्णदास) 
आदिभाग :-- 
देवेन्द्रास्चितसत्पाद-पंकर्ज प्रणमाम्यहं | 
आदीश्वरं जगन्नाथ सश्चिम्मेकर भुवि ॥१॥ 


द्द्द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कनकच्नारसंछाय वृषमाक दृषोद्धुरं । 
वृषभ जगता सान्नाचछमणेड्नतसिद्धये ॥ शा! 
अन्तभाग :-- 
काप्ठास॑घे वरिष्ठेडजनि मुनिपनुतो रामसेनो भदंत- 
स्तथादामोजसेवाकृत-विमलमति:श्रीभीमसे न: क्रमेण । 
तटपड्टे सोमकी तियंबनफति-कराभोज-सपूरजिताहि- 
रेतत्पट्टोदयाद्रों जिनकरणलयी श्रीयशःकी ति रेन:(१)॥६ १॥ 
कमलपतिरिवाभूत्सदुदयाद्यंतसे न 
उदितविशदयट्टे सूयशेलेन तुल्ये । 
त्रिभुवनपतिझआथाहिदयासक्तचेता- 
स्रिभुवनजनकी तिर्नाम तसइघारोी ॥६२॥ 
रत्नभूषणभदंत इनामो न्‍्याय-नाटक-पुगश-सुविद्यः । 
वादि-कं जर-घटाकर-सिंहस्तत्पदे 5जनि रजनमक्तर ॥६३॥ 
देवतानिकग्सेवितपाद: श्रीवृषेशविभुपादप्रमादात्‌ | 
कोमलेन मनसा कृत एप ग्रथ एव बिदृपा दृदिहार' ॥६४॥ 
शाधयंतु विद्रुधा विविरोधा यत्पुराणमद एवं मयोक्ते । 
सभवन्ति मुजनाः खलु भूमौ ते सदा हितकरा हतपापाः ॥६५॥ 
इन्द्रष्टपट्चंद्रमितेडथ बंप(१६८१) श्रीकार्तिकाख्ये घवले च पत्ते ! 
जीवे जयोदश्यपरान्हया में कष्णेन सौख्याय विनिर्मितोड्यं ॥६६॥ 
लोाहपत्तननिवासभहेभ्यो दृष एवं वणिनामिव हृषः । 
तत्सुतः कविविधि: कमनीयो भाति मंगल-सहोदर कृष्ण: ॥६७।॥ 
श्रीकल्पवल्लीनगरेगरिष्ठे श्रीब्ह्मचारीश्वर एप कृष्ण: | 
कंठावलंब्यूजिंतपूर मल्‍्ल: प्रव्धमानो हितमाततान ॥६८॥ 
पंचविशतिमंयुक्तं सहखत्रयमुत्तमं (३०२५) | 
श्लोकसंख्येति निदिष्टा ऋृष्णेन कविवेघसा ॥६६॥ 
इति श्रीपुण्यचन्द्रोदये मुनिसुव॒तपुराणे श्रीपूरमल्लाके ह्ष-बीरिका देहज- 


अन्द्रप्रमचरित्र- प्रशास्ति जे] 


ब्रह्मश्रीमंगलदासा ग्रज-ब्रह्म चारीश्यर-कृष्णदास-विरचिते रामदेव शिवगमन 
नाम जयोविशतितमः से समाप्तः॥२२॥ 


४७. चन्द्रप्र भ-चरित ( कवि दासोद्र ) 
आदिभाग :-- 

श्रियं चन्द्रप्रभो नित्या चन्द्रदश्नन्द्रलाछुनः । 

भव्यकुमुद चन्द्रों वश्चन्द्र-प्रभो जिन; क्रियात्‌ ॥६॥ 

कुशासन-वच्ोब्र टजगत्तारण -हेतब । 

तेन स्ववाक्य सूरास्म्रेधरमपोतः प्रकाशित ॥२॥ 

युगादो गरेन तीथेंशा धमतीथ: प्रवत्तित: । 

तमहें वृषभ वन्‍्दे दृपद दृषनायकम्‌ ॥३॥ 

चक्री ठीथकरः कामो खुक्किप्रियों महात्नली । 

शान्तिनाथः सदा शास्ति करोतु नः प्रशान्तिकृत्‌ ।|४॥ 

येन विष्व॑सितों दुष्ट: प्रयुग्नभूषतिवर । 

मुक्तिसीमंतिनीबाथ वीर नमामि त॑ जिनम्‌ ॥५॥ 

( इसके बाद शेष तीथंकरों तथा मिद्धादिकोका स्मरण है ) 
गुसान्विता शुभाकाय वृत्तमुक्ताफलाचितम्‌ | 
मालामिव सदाभूषा स्वकर्ठे भारती दे ॥१९॥ 
जगद्धितकर सार विश्वतत्वप्रकाश्क | 
स्तौमि जिनागमस नित्य ज्ञानासयेप्पनाशनं ॥।१२॥| 
परद्वित समुयुक्तास्त्ैलोक्य श्वर सस्कृतान्‌ । 
गौतमादीन्‍्मुनीन्‌ भकक्‍त्या स्त॒ुवे तदगुणसिद्धये ॥१३॥ 
सीमंघर-मुखात्‌ श्रत्वागमं येनाउत्र दुःपमे | 
भ्रवत्तितं हित कुन्दकुन्दाचाय नमाम्बहम॥१ण। 
'परमतेभ-नागारिय: कवेगुण-सागर: । 
ततदगुणसिद्धये तस्मे नमो5कलझ्ड-योगिने ॥१५॥ 


७० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


यद्धारत्या: कवि: स्वोषभवत्सज्ञान-पारग: । 

त॑ कबिनायकं स्तौमि समन्तभद्र-योगिनम्‌ ॥|१६॥ 
नाभेयस्य पुराणाब्धि: कृतो येन सुबुद्धिदः | 
स्वसिद्धों शिरसा वनन्‍्दे ज़िनसेनकवीश्वरं ॥१७॥ 
सर्वेषा तीथकत णा चरिताब्धि: प्रकाशित: । 

येन त॑ गुणाभद्राचरार्यकवि नौमि संततम्‌ ॥?८॥ 
चन्द्रप्रभजिनेशस्य चरितं येन ब्शित | 

त॑ बोरनन्दिनं वन्‍्दे कवीश ज्ञानलब्धये ॥१६॥ 
येचजन्येडपि कवयोइसूवन जिनगुण-प्रकाशका, | 
कवित्वसिद्धये सन्‍्तु से ते मम संग्तुता: |२०॥ 


अन्त भाग :-- 
भव्याबुजौषदिनकृद्रणम॒त्समानों निश्शेषमुन्यधिर्षात: शुभमडलेशः । 
राजाधिराज-णसेवित-पादपद्म: ख्यातो बभूब मुबचा भुवि नेमिचन्द्र:॥॥६८ 
सुगुण-गण समुद्रो विष्टपे ख्यातकीर्तिमुनिनरपत्ित्रन्दें: पूजिताप्रि: सुरूषी । 
विजितसकलवादी तस्य पट्े बरभूत्र महिमितजिनधर्मा श्रीयशःकीर्तिनामा ॥ 
योगीशभूभरद्‌ग गलब्धपूज: कवीशसेव्य: भुवनप्रसिद्ध: | 
पद्ट तदोये जितकाममाय: श्री भानुकीर्तिरहदशान्तमूतिः ॥७०॥ 
मिद्धान्तादि-पुरणकाश जलधि: प्रध्वस्त मिथ्यातम: 
भव्याभाज-रबि: समस्तगुणभद्धमाब्धिचन्द्रोपम: । 
विख्यातो मुवने तपोभरघृतो गच्छ्ाधिराज: शमी 
शिष्यस्तस्थ सुग्रोगिसस्तुतपट: श्रीभूषणों राजते ॥७१॥ 
भव्यामोजा5कंमानुर्मु निदपतिगणः सेविताधिः प्रसिद्ध- 
स्‍्तकालिंकारशास्त्रप्रबचन-पटुधी ब्वेस्त-मिथ्यायवादः । 
उद्धद्धानुप्रतापो गुणगणनिलयो जेनधमंग्रकाशी 
तसट्ेशस्तपस्वी प्रकर्मुमहिमा धर्म चन्द्रों विभाति |७२॥ 


ज्ञानाखवगयरीका-प्रशस्ति ७१ 


श्रीमूलसघसुपतः परिशान्तमृर्तेः चन्द्रप्रभेशचरितं भुवि सारमेतत्‌ | 
शिष्येण तम्य चरित बहुसीख्यहेतुर्दामोदरण विदुषा तनुब॒ुद्धिभाजा ॥७३॥ 
निश्शेपशाश्रनिपुणाः परक्रत्यचित्ताः कृत्स्नप्रदोषरहिता बहुकीतिमाजः | 
चन्द्रप्रभस्य चरितं परिशोधयन्तु सार सता समुदयाः स्वगुणाप्रभुज्या:॥७४॥| 
जिनरुचिहृदमूल! ज्ञानविज्ञानपीठः शुभवितरणशाखश्चारुशीलादिपत्रः । 
सुगुण चयसम द्वः स्रगेसी स्व प्रसूनः शिवसुस्ब फलदो थे जेनधमंद्रुमोब्सु ॥८४॥ 

भूमस्नेत्राचलशशघराड्डप्रमे( १७२७) 

वर्षेडतीत नर्वाभिदिवसे मासि भादरे सुयोगे। 

रम्ये ग्रामे विरचितमि्द श्रीमहाराष्रनाम्नि 

नाभेयस्य प्रवर भवने भूरिशोभानिवासे |[८५॥ 

रम्यं चतुःसहखाणि पंचदशयुतानि(४० १५) ये | 

अनुष्ठुप्केंः समाख्यातं श्लोकेरिद प्रमाणतः ॥८६॥ 

इति श्रीमण्डलसूरिश्रीभूषण-तत्पट्टगच्छेश श्री घर्म चन्द्रशिष्य-कविदामो- 

दरू-विरचिते श्रीचन्द्रप्रभचरिते श्रीचन्द्रप्रमनिर्वाणशगमनवर्णनों नाम सत्त- 
विशतितमः सगः। 


छु८. ज्ञानाणवगद्य-टीका (अुतसागर सूरि) 
आदिभाग :-- 
शिवोडय॑ वेनतेयश्र स्मसश्रास्थेव कीर्तितः । 
अ्खिमादि-गुणाउनघ्यरत्न-वाधिज्र॑घेमतः ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
आचार्येरिह शुद्धतत्वमतिभिः श्रीसिंह नंद्याहययेः 
संप्रा्थ्य श्रुतसागरं इतिवरं भाष्य॑ शुभ कारितम्‌ । 
गद्यानां गुशवत्पियं विनयतो ज्ञानाणबस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरु-प्रसाद-जनितं देयादमेय सुखम | 
इति श्रीजञानाण॑ब-ध्थित-गय-टीका त्त्वन्नय-प्रकाशिनी समासा। 
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४६. सम्मेदशिखरमाहात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 
आदिभाग :- 
ध्यात्वा यत्पदपाथोजं भव्याः ससारपारगाः । 
सारात्सारं सदाधारं तमहन्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
गुर गणेश वाणीं च ध्यात्वा खुत्वा प्रणम्य च। 
सम्मेदशेलमाहात्म्य॑ प्रकटीक्रियते मया ॥२॥ 
जिनेन्द्रभूषणयतियंति-घर्मपरायणः | 
तस्योपदेशात्सम्मेदवर्ण ने मद्विरोत्सुका ॥३॥ 
भद्टारकपदस्थायी स यतिः सत्कविप्रियः | 
भवाब्धितरणायेह सत्कथापोतसजकः ॥४॥| 
माहात्म्यपूर्तिसिद्धथर्थ वन्‍्दे सिद्धगर्ण हृदि । 
सदृबुद्धि ते प्रयच्छुंतु वाणीं मे काव्यरूपिणीम्‌ ॥५॥ 
सम्मेदशलबृत्तातो महावी रेण भाषितः | 
गौतमं प्रति भूयः स लोहायरण धीमता ॥६॥ 
तत्सद्वाक्यानुसारेण देवबदत्ताख्यसत्कवि: | 
सम्मेदशलमाहात्म्यं प्रकथीकुरुतेघुना ॥७॥ 
अन्तभाग :-- 
इति श्रीभगवल्लोहाचार्यानुक्रमेण-श्रीमद्वारकनिनेन्द्रभूषणोपदेशाच्छी- 
मद्दैन्षित-देवदत्तकृते श्रीसम्मेदशिखर-माहात्म्ये समासिसूचकों एकविशति- 
तमोड्थ्यायः ॥२१॥ समामोड्यंग्रन्थः ॥ 


३०, ध्यानस्तवः ( भास्करनन्दि ) 
आदिभाग :-- 


परमशानसंवेद्यं बीतबाध सुखादिवत्‌ | 
सिद्ध प्रमाणतस्साव सव्वेज्ञं सवेदोषक(इझत्‌?) ॥१॥ 


पदार्थदीपिका-प्रशध्ति ७३ 


अन्त भाग :-- 

तस्याउभवत्‌ श्रुतनिधिजिनचंद्रनामा शिष्योडनु तस्य कृति-भार्कर नंदिनाम्ना ! 

शिष्येण संस्तवमिम निजभावनार्थ ध्यानानुगगं विरनितं सुविदों विदंतु ||१०० 
इति ध्यानस्तवः समाप्त: । 


५१. पदार्थदीपिका ( भ० देवेन्द्रकीतिं ) 


आदिभाग :-- 
श्रीसव॑श जिन नन्‍्वा सर्वसत्वहितावह | 
पदार्थदीपिका सारा टीका कु्वे सुकोमला ॥१॥ 


अन्तभाग :-- 
वसष्टयुक्तसप्तेन्दुयुते (१७८८) वर्ष मनोहरे। 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चतुर्दश्या शुमे तिथो ॥१॥ 
ईसरदेति सद्ग्मामे टीका पूणितामिता । 
भद्टारक-जगल्कीतें: पढे देवेन्द्रकीरतिना ॥२॥) 
दुष्कर्महानये शिष्यमनोहर-गिरा कृता । 
टीका समयसारस्य सुगमा तक्तत्रोधिनी ॥३॥ 
बुद्धिमद्धि: बुधेहास्यं कतेव्यं न विवेकिभिः | 
शोधनीयं प्रयत्नेन नयतो विस्तरता ब्जेत्‌ ॥४॥ 
बुधेः संपाठयमानं च वाच्यमानं श्रुतं सदा । 
शाख््रमेतच्छुमंकारि चिरं संतिष्ठता भुवि ॥५॥ 
पूज्य-देवेन्द्रकीतेशं(तीश-)शिष्येण स्वांतहारिया । 
नास्नेयं लिखिता टोका स्वहस्तेन स्वबुद्धये ॥६॥ 

[ इति समयसारस्य पदाथंदीपिका टीका समराप्ता। ] 


कह. 
छ४ जेनग्रन्थ-प्रश स्तिसग्रह 


४२. नागकुमारपंचमीकथा ( पं० धरसेन ) 
आदिभाग :-- 
नेम नमत्सुराधोश-मुनाशमनप्रश्रयम्‌ । 
नत्वा नागकुमारस्य वक्ये सक्षेपतः कथा ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
आसीदभूरिगुणाकरस्य गुशिनः श्रीवीर सेनस्तुतः 
शिष्यः श्रीधरसेनपंडित इति ख्यातः सतामीशितुः । 
गानद बचितातपरस्य वसतो तेन प्रशान्तात्मना 
स्रेगाथमियं विशुद्धमनसा साध्वी कथा श्रेयसे ॥१॥ 
सोढदेचाख्य-रट्टाभ्या सद्धमरसिकत्वतः | 
कारिता पंचमी सेयमा5्ड्चन्द्रमभिनन्दतु ॥२॥ 
इति श्रीधरसेनविरचित नागकुमारप चमीकथासमुच्यरे नागकुमारनिर्वाण 
गमनबरणनों नाम अष्टमः सगः ॥८।|# 


५३. महीपालचरित्र ( भ० चारित्रभूषण ) 
आदिभाग :-- 
यस्याशदेशेप्सितकुन्तलाली दूश्व/ड्रगलीव विभाति नीजा(त्यनीचा १) । 
कल्याणलक्तटमीबसतिः स दिश्यादादीश्यरों मगलमालिका वः ॥१॥ 
यस्‍्या: क्रमोपास्तिवशाजडोपि विना श्रम बाद्ययपास्मेति । 
सदा चिदानंदमयस्वरूपा सा शारदा रातु रति परा में ॥२॥ 


# यह प्रशस्ति आजसे कोई ३०-३५ वप पहले सठ माणिकचन्द 
हीराचन्द जे० पी० बग्बईके प्रशस्तिसंग्रह” रजिष्टर न० १ परसे उद्धृत 
की गई थी। मूल ग्रन्थ सामने न होनेसे इस ग्रन्थकी रचना करानेवाले 
सोहदेव आदिका परिचय नहीं दिया जा सका | 


महीपालचरित्र-प्रशस्ति ७६ 


मनोवच:कायकृतोपकारा: जयति संत. सुकृतेकसाराः । 
येष्रा भिया न स्खलते सता घीहिंतकरास्तेषि जय॑त्यसत: ॥। ३॥ 
अजोपि विज्ञाय कृतप्रसादः परापकाराय रसामिरामं | 
श्रीमन्महीपाल्-नरेश्वरस्य चरिश्रमेतद्र बयामि काम ॥४॥ 
अन्तभाग :--- 
नित्य॑ सच्छुकलपत्नस्थितिरतिविशदों नाशितश्थामपक्षो । 
विध्वस्ताशेषदोपो बहुमुनिसद्धितों भूरिशोमामिरामः। 
विश्वाल्हार्द ददानो हतनिश्वचिलतमा: शश्वदाप्तोदयों च 
श्रामद्वाण्याख्यगच्छी परिविधुवदय राजते शुद्धवबत्त ॥१॥ 
कल्याणावलिशालिनोडत्र सुमन:श्रेणीश्रितों विश्वतः 
श्रीमान्‌ सारकरों गग्यों त्रिजयते यं(यो?) मरुबन्निश्वलः । 
विश्वालंकरणस्य विस्वृतजुपः सनन्‍्न॑दतस्याउन्बह 
माति स्फीतियुतस्य यस्य पुरतः पादा इवान्ये गुणाः ॥२॥ 
तस्मिन्‌ विस्मयकारिचारु चरिनश्चा गित्रयू डा मगिः 
श्रीमान्‌ श्रीविजयेन्दुसूरिरभवद्धव्यागि-चितार्माणः | 
तले सममून्महीन्द्रमहितः श्रीक्षेमकी तिर्गेरः 
कास्कान्शेविबुधान घिनोति नितरा यत्कल्पतृत्तिस्तथा ।|३॥ 
श्रीरत्नाक रसरयः समभवन ज्ञानाबुरत्नाकराः 
कोतिस्फीतिमनोहरा शुमगुणभ्रेणीलतामोधरा । 
यन्ना म्नाउत्रबलो गणोयमभवद्रत्नाकराख्या परा 
ख्यातेन ज्षितिमंडलेपि सकले सत्या तमोहारिणा ॥४॥ 
तस्यानुक्रमपृव्वेशेलकरणिः कामद्विपो्रत्सणिः 
सूरीशो5भयनन्दि इत्यजनि सद्मोगीन्द्रचूडामणिः । 
तत्प्टे प्रकटप्रमावविदिते विध्वस्तवादिघु णिः 
जशे श्रीजयकी तियूरिस्समो भव्यात्मचिन्तामणिः ॥0॥ 


७६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कीतियस्य निरस्ततापनिवहा सच्छीलदंडस्थिता 
चंचच्चद्रकलोज्वला दशदिशा श्वेतातपत्रायते । 
तत्यट्टे स्फुटकादिकजरघटासिहो रुदहोबजः । 
सूरीन्द्रो जबताधिरं गणघरः श्रीरत्ननंद्यामिष: ॥६॥ 
तस्यानेकविनेय-सेवितपदामो ज' * "मव्यावली 
चचन्नेत्रचकोरचंद्रसहशस्थानग्रभूमीपतेः । 
शिष्याणू रचयांचकार चतुरश्ारित्ररम्याइमिधो | 
विश्वाश्रयंकरं महीपचरितं नानाविचारोडर ॥७॥ 
श्रीरबनंदिगुरुगद्सरोरुद्यलिश्रारित्रभूषण॒कर्वियेदिदं ततान | 
तस्मिन्महीपचरिते भववण नाख्य: सगेः समाप्तमगमत्किल पंचमोडय॥८॥ 
इति श्रीभद्वारकशरीरत्ननंदिसूरिशिष्य-मद्दाकबिवरचा रित्रभूपणु - विरचिते 
श्रीमहीपाल चरिते पंचमः सग: | इति श्रीमहीपालचरित्र काव्य संपूर्ण | ग्रन्थ 
सं० ६&६५। संवलरे गुण-रुद्रनेत्र-वसु-चन्द्रयुते १८३६ का भाद्रपद्मास- 
कृष्णपत्नपष्ठया तिथौ । [ जयपुर प्रति 


४४. पदनपराजय ( ठक्कुर जिनदेव ) 

आदिभाग :-- 
यदामलपदपद्म' श्रीजिनेशस्थ नित्य शतमख-शतसेव्य पद्मगभादिवंद्य | 
दुरितिवन-कुठारं ध्वस्तमोहाधकारं सदखिलसुखद्वेतु त्रिःप्रकारेनमामि॥१॥ 
यः शुद्ध-रामकुल-पद्म-विकाशनाकों जातोडथिना सु(रि]तरुभवि चगदेव:। 

तन्नंदनो हरिर्सत्कविनागसिह्ः तस्मा[द्धि|बरगूजनपतिभुंबि नागदेवः ॥२॥ 
तजाबुभो सुभिपजाविह हेस-रामी रामात्प्रियंकर इति प्रियदाइथिना यः। 
तजश्रिकित्सित-महांबुधि-पारमासः भ्रीमल्लु गिजिनपदाबुज-मत्त भू ग: ॥३॥ 

तह नाण(जिन १|देवास्यः स्तोकशनेन संयुतः 


छुदं उलकार-काव्यानि नामिषानानि वेद्म्यहं ॥५॥ 


श्वेताग्बरपरा जय- प्रशस्ति ७७ 


कथा प्राकृतबधेन हरदेबैंन या कृता। 
वच्तये संस्क्रतरबंचेन भव्याना घधमंत्रृद्धये ॥५॥ 
>८ ञ् ओर >८ 
इति श्रीठक्कुरमाइदसुत-जिनदेव विरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृतबंधे 
मुक्तिस्वयवरों नाम पंचमः परिच्छेदः । 
अन्तभाग :-- 
पाठ्यते यः शणणोतीरद स्तोत्र स्मरपराजयं। 
तस्य शञानं च मोज्नः स्थात्‌ स्वर्गादीना च का कथा ॥१॥ 
तावद्दुर्गतयो मवन्ति विविधास्तावन्निगोद-स्थितिः 
तावत्सप्तमुदाब्णा हि नरकास्तावह्रिद्रादयः । 
ताबद्दुःमहघोरमोहतमसाच्छुन्नं मनः प्राणिना 
यावनन्‍्मार-पराजयोद्धवकथामेता च झण्वंति न ॥२॥ 
तथा च-श्णोति वा वक्ष्यति वा पठेसु यः कथामिमा मारपराजयोद्धवा। 
सो5संशय वे लभते5क्षयं सुर शीधेण कायस्य कदथन विना ॥३॥ 
अज्ञानेन धिया विना किल जिनस्तोत्रं मया यत्कृत्त 
कि था शुद्धमशुद्धमस्ति सकल नेव॑ हि जान,म्यह । 
तत्सवे मुनिपगवा: सुकवय: कुव्बेतु सर्वे क्षमा 
संशोध्याशु कथामिमा स्वसमये विस्तारयंतु ध्रुव ॥४॥ 
इति मदनपराजय॑ समाप्त । 


४५. श्वेताम्बरपराजय (कवि जगन्नाथ) 
आदिभाग -- 
बुभुज्ञादा यमीशानं न हि दुःखयितं क्षमा: । 
ब्नंतसुखसज्भावात्तस्मे श्री नेमये तमः-॥१॥ 
पदाबुज-मधुत्रतों भुवि नरेन्‍्द्रकीत्तिर्गुरोः 
सुवादिपद्भदबुधः प्रकरयां जगनज्नाथवाक्‌ | 


पु 
ड्य जनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


सिताम्बरपराजयाहयमिदं हि चेक्रीयते 
जिनागम-विशालधी-विबुध-लालजीकाज्ञया ॥२॥ 
पचसहसलयाद्यक्त साशयिकैय॑न्कुयुक्तिबलतस्तत । 
स्व प्रत्याचध्टे धीरों बादी जगन्नाथः ॥३॥ 
इृह हि नेमिनरेन्द्रस्त्रोत्रे स्वोपशे-- 
“यदुत तव न भुक्तिन्नशदुःखोदयत्वाद्रसनमपि न चागे वीतरागत्वतश्र | 
इति निरुपमद्दैतू न छसिद्धायसिद्धौं विशद्विशवदृश्टीना हृदिलः(!)सुयुक्तये”- 
इति पद्ममाकण्य लालजीनामवर्शिभिरवाटि पत्यस्यास्य वृत्तिकरण- 
मिवा(षा)तपंचसहस्लीमत॑ साशयिककल्पितं खंडनीय ततस्तन्रिमित्तमासाद 
सिताम्बरपराजयं नाम प्रकरण कुरुते । तनत्न तावत्‌ केवलिनि कवलाहारबत्वेन 
विरोधमभिधत्ते-- 
अन्तभाग :-- 
इति दर्पता प्रबलतमयुक्ति-कुलिश-चूरिंताखिलेकान्त-वादिभूधरे- 
दिंगम्बरसुरवरे माँ विवादेनेति | 
वत्स गुणा भ्रवीतेन्दुयुत (१७०३) दीपोत्सव दिने | 
भुक्तिबादः समासोयय सितम्बर-कुयुक्तिहा ॥१॥ 
इति श्वेताम्बर्परा नये कवि-गमक-वादि-वाग्मित्वगुणालकृतेन खांडिल्ल 
वंशोद्धव पामराजश्रेषड्रिसुतन जगन्नाथवादिना कृते केवलिमृक्तिनिरा- 
करण ममामम्‌ | 


४६. चतुर्विशतिसन्धानकाव्य-सटीक ( कवि जगन्नाथ ) 
आदिभाग :-- 

श्रयान्‌ श्रीवासुपूज्यों बृषभजिनपतिः श्रीद्॒मांको5थ धर्मो 

हयकः पुष्पदन्तो मुनिसुब्रतजिनोइनंतवाक्‌ श्रीसुपाश्णेः। 

शांति: पद्मप्रभोडरो विमलविभुरसो बद्धे मानोप्य जांको 

मल्लिनेमिनेमिमा सुमतिरवत्‌ु सच्छीजगन्नाथधीर ॥१॥ 


चतुर्विशतिसन्धानकाव्यसटीक-प्रशस्ति छह 


(सूग्घरा छुन्दात्मक इसी पद्मयको २५ वार लिखकर उसका २५ प्रकारसे 
अर्थ किया है, एक एक प्रकारमें २४ तीथंकरोंकी स्तुति अलग अलग और 
२४ बे में समुच्चय स्तुति २४ तीर्थंकरोंकी की है । ) 

प्रण॒म्याधियुग्मं जिनाना जगन्नाथप्रज्याधिपाथोरुह्मर्णा | 
वरंकाक्षराथेंमहायुक्कियुक्ते: सु॒त्ति च तेपां नुतेश्रकरोमि ॥१॥ 
वाग्देवतायाश्वरणा म्बुजद्यं स्मरामि शब्दांबुधिपारदं वर | 
यनज्नाममात्रस्मरणोछुयुक्ती(य्रतानि ?हर॑त्यपं कोविदमानसानि ॥२॥ 
अप्रतिद्धनिनादेषु नात्र कार्या विचारणा। 
एकाक्षुस्सुकोषस्य पय्यं दृष्ठाउ्वगम्यता ॥१॥ 
पद्मस्य यस्य कस्यापि वाच्ययुग्मं हि चित्रकृत्‌ | 
चतुर्विशतिसद्वाच्येरेतत्कुवीत कि न शं ॥४॥ 

इति प्रस्तावना । चुर्विशतिजिनानामेकपदं कृत्वा तस्थ चतुर्विशति- 
मिरथजंगन्नाथस्तान्‌ स्तोतीति तावदादिजिनस्थ वृषभस्य स्तुति; तथा हि-- 
अमो लोकोत्तर: वृपभजिनपति: | 

इति श्रीचतुर्तविशतिजिनस्तुतावकात्ञर-प्रकाशिकाया. भट्टारकश्री- 
नरेन्द्रकीति-मुख्यशिष्य-पंडितजगजन्ना थ-विरचित्ताया प्रथमतीर्थकरश्रीवृषभना- 
यस्तुति: समाप्ता । 


अन्त भाग :-+- 
नयनय(नवनव शेघररूपाके (१६६६) सुबत्से तपोमा- 
स इह विशदपंचम्या च सत्सोरिवारे । 
विदितजिनमहोंवावत्पुरे सोधशुश्रे 
सुजिननुतिमकार्षीच्छी जगन्नाथनामा ॥२६॥ 
इति श्रीमदेकाक्षुरप्रकाशिका चतुर्विशतिजिनस्तुतिः समाप्तमगमत्‌ 
श्रीरस्तु | श्रथ कान्यफलं स्वरूपं च वच्मः || 


द० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पद्मेश्मिन्‌ मयकाकृता नुतिमिमा भ्रीमच्चतुर्विश ति- 

तीथेंशा कलुषापह्ा च नितरा तावद्िरथैंवेर: | 

प्रत्येक किल वाच्य-वाचकरवेर्बोध्याबुघेवू त्तित: 

पूर्वाह्मादिषु यो ब्रवीति लभते स्थानं जगन्नाथतः ॥ श॥ 

काव्येडस्मिन्मुबि काविदाः स्तुतिमये तीर्थंकराणा बरे | 

सल्लभ्ये बुधचिच्रमच्कृतिकरे चित्त दधीध्व॑ सदा। 

वाक्याशुद्धवचोपि यद्धणितितः कुर्वौध्वम(?त्रापि सत(शं ?) 

तस्माचिए(न्व्य)तिमिद समस्तसुंखद न ज्ञायते कि फल॑ ॥२॥ 

जननि भारति सजिनतुण्डजे सुमति लोकलताबन(?)तत्रे | 

भव सरस्वति मे क्लुपापहा तव पदाबुजभक्तियुजः सदा ॥३॥ 
इति श्रोचतुर्विशतिजिन स्तुति. कविजगन्नाथक्ृता पूर्णा ॥ 


५७. मौनव्रतकथा ( गुणचन्द्र सूरि ) 
आदिभाग :-- 
सकलज्ञानमम्पृर्णान्‌ नत्वा श्रीज़ननायकान । 
मोनब्रदकथां वक्त्ये भव्याना हितसिद्धये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंवे5घरविधा तिनीह प्रद्योतमानान्यमतानि नेशुः | 
सारस्वतोगच्छु इहैव नद्राच्छीमद्वलात्कारगणामियुक्त: ॥२६॥ 
श्रीरत्नकी तिरमवजगतावरेण्यश्रा रित्ररत्ननिवहस्य बभार मारं | 
तद्दीज्षितो यतिबरः कतिदेवकीर्तिः चारित्ररजितजनोद्वहितासुकीतिः॥२७ 
तदग्रशि(तच्छि)ध्यो गुरप चन्द्रसूरिरभवच्चा रित्रचेतोहर- 
स्तेनेयं रचिता कथा अतज्ता पुण्याकुरोत्यादिका | 
श्रीमत्पंचमती थेचेस्यसदने सद्दागलेन्द्रंगके(?) 
श्रीमोनत्रतसत्फला थ कथका नन्दल्वियं भूतले ॥२८॥ 
इति मोनव्रतकथा समासा | 


घट्चतुर्थन्व०जिनाचेन-प्रशस्ति यश 


८, पट्चतुथ-वर्तमान-जिनाचेन ( प० शिवाभिराम ) 
आदिभ्ाग :-- 
अथ पट्चत॒र्थवर्तमानजिनाचेन समुदीरयामः । 
यशः समानंदति विष्टपत्रय यदुप्रतेज: प्रसरत्ममाभिरं । 
नरेडिब प्रस्वलिताहितद्ुतेजिनेशिनस्तं हृदयेडनश दे ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 


अभवदजितबिद्यों मन्मथारातिमक्तो हृपनिकरशिरोस्मौलिस्त्नप्रभाच्यः | 
पुपदव निपसूनुयः शिवारामना म्न व्यरचि जिनवराचाहित्तरत्नप्रभाकें॥ १ श॥ 
परमसुखविनित्र शुद्धसद्भावज्ञात शुणगणितविनाश कमेकातारदाब । 
विभय-विमवसार शुद्धनीवावतार जिनवरपदभक्‍तेयातु सक्‍तास्प्ट भोः ॥१ रा) 
मभबतु विभवभूरिमक्रिकाताचकाना सवतु विमवभूरिस्तद्रतानदिताना । 
भवतु विमवभूरिः सदगुरूणा जनाना मवतु विभवशूरः सवेजीवात्मकाना॥ १ ३॥ 
विशदविजयसा रमालवाख्याख्यवाख्ये दिविजनगरदुर्गमाति देवालयो वा 
जिनवर-पद-भक्तिविद्यते यजनाना मे ठु कुमतकुद्त्तिग्र थप थात्मकाना ॥१४॥ 
अरिकुलवनदाहो यत्र सामतसे नः स्वकुलगतसुबृत्तिस्कंघसालबभूतः | 
हृरितनुजतनूजा वानुरुद्धः प्रथिव्यामिव कविकुलपालो राज्यरामा बभार|१५ 
तदखिलवरगाज्यप्राज्वसाहय्यसाने रघुपतिरित नामाभून्महेज्यों महात्मा । 
तद्खिलकुलभूपस्तत्सुतो धम्यरा जो मम परमसुमक्को सोत्र साहाय्यकोमूत्‌।| १ ६॥| 
राहितावभवमूषास्वक्वतारस्वदेशा जिनवरपद्रमक्किमानसम्पग्घनादथाः | 
ईशवगर्ताजनभूमेवंदनासक्वाचित्ताः मुचिर्तरवहार कुमंदे घमसिद्य ॥१७॥ 
नवश(?) त्र नयनाख्ये कमयुक्तेन चद्र गतिवात सति जता विक्रमस्येव काले । 
#नपतदतित॒षारे माघचद्रावतार -जिनवरपदचर्चासिद्धबे स्रसिद्धा ॥१८॥ 

गुणभद्रभदतोकत्या ध्वयसिद्धाक्षरे ' केः। 

जातेये बीतसगार्चा नमस्कतंव्यमत्र वे ॥१६॥ 


दर जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यावत्सजनचित्तनिश्रलघरा यावजलश्रीधश 
यावच्क्रधरः सुरेश्वरधरा पात्तालपाताघरा । 
यावच्चम्द्रदिवाकरपृथुधश यावच्च घरमृस्थिति- 
स्तावच्छीनिनशजचंद्रचसणपूजा समानदतु ॥२०॥' 
शिवामिरामाय शिवामिरामं शिकमिरामात्र शिवाभिरामैं:। 
शिवाभिरामप्रदर्क मज-त्व॑ मुहुमुंहुमों वद कि वदामि ॥२१॥ 
इति श्रीपट्चनुर्थवत माननिनाया शिवाभिरामावनिपसूनुकृता<्दूश्रुततरे्फ 
संमासा । 


0 
४६. पाश्वेपुराण. ( भ० चन्द्रकीर्ति,) 
आदिभाग :-- 
मुक्किस्त्रीहददयाश्लिष्टं केवलश्रीविभूषयां | 
श्रीसव ज्ञमह वन्दे प्राप्तानंतचतुष्टयम्‌ ॥१॥' 
| हय हि 
त जीयाद्वामसेनाख्यः कार्प्रांबरनमोशुमान्‌ । 
भद्टारकः सदा श्रेष्ठ: शब्दशाख्राब्धिपारगः ॥३०॥| 
महापुराशणसत्काव्य-कीतनाब्रिचितं यश: 
भूतले यस्य जीयात्स जिनसे नो यत्तोश्बरः ॥३१॥' 
यदुत्तरपुराणस्य कर्ता नेयायिकः सुधीः । 
सूरिः श्रीगुणभद्राख्यो भू(जी)यादभूमंडले कविः ॥३२॥)) 
अन्तभाग 
स्वस्ति भ्रीमति काप्ठसंधतिलके गच्छे सुननन्‍्दीतटे 
वादीन्द्रोर्सुपरिडितेन्द्रकविसव्चन्द्रावलीभूषिते । 
आसीदन्चयमश्डितो गुणनिर्धिर्विद्यागशाघीश्वर: 
सूरिः श्रीयुतरामसेन इइ वे विद्यानबद्यः सद्य ॥६४॥ 


पाश्वपुराण-प्रशस्ति ष्य् 


यस्मिन्रिवास विदधे प्रसिद्ध स्याद्ादविया सततं मनोशा | 
जूत्तं प्रदत्त विशदं च यत्र विज भत्ते तस्य कर्थ न कीतिः ॥६६॥ 
तदन्वयेडभूत्किल धर्म सेनः सूरिस्तपोभूषितधमसेनः । 
नमत्पदाम्मोजसरेन्द्रसेनः स्याद्वादविन्निजित्तबादिसेनः ॥६०॥ 
विशदपाद[सु |पकजमास्करः सकलशास्त्रसुपीतरसोत्करः । 
अखिलसूरिवरस्तपसा निधिर्बिसलसेनमुनिः समभूत्सधी॥धप्ण। 
तत्पट्टपूर्वांच्लचण्डरोचिः सूरीश्वरोड्भूत्सचिशालकीर्ति: । 
यह शनाकणनतः प्रहष्टा बुधा न मुह्थन्ति सुधारसेइपि ॥६०७ 
तत्पट्टवारानिषिशीतरोचिभंद्ञ रकोड5भूल्किल्ल दिव्यरोचिः | 
बरभूव गच्छेश्वर विश्वसे न: स्वदेशनारंजितसद्रसेनः ॥७थ। 
काष्ठासंघे गच्छुनन्दीतटीयः भ्रीमद्विद्याभूषण।[ख्यश्र सूरि: 
आपसीत्पट्ट त्स्थ कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी ॥७१॥ 
तलझ्टम्बरभूषणुकतरणिः स्याद्ादविद्याचिणो(१) 
विद्वदूइन्दकुलामिमान शिखरी प्रध्वेसत्तीज शनि: १ 
सच्चारिज्रतपोनिधिम तिवरो विद्वत्सु शिप्येयुतः 
श्रीश्रीभूषणसूरिराट्‌ विजयते श्रीकाष्ठ्सघाग्रणीः ॥७२॥ 
यदग्रतों नैति गुरुगंरुत्व श्लाध्यं न गच्छुत्युशनो5पि बुदभा । 
भारत्यषि नेति माहात्म्यमुग्र श्रीभूषणः सूरिक्ः स पायात्‌ ॥७३॥ 
वाणी यस्योत्कृष्टपीयूषजेच्री रूप यस्यानन्तसौन्दयहारी । 
बत्ते वृत्ताग्रों गणे शोभमान श्रीश्रीभूपाख्यश्र सरि: स जीयात्‌॥७ ७ 
तस्य श्रीजयवच्छिष्यो जाइयपात्र समस्यल(!?)। 
आचार्यश्रीचन्द्रकीर्त्याग्ब्यो रोलबा5हत्पटाग्बुजे ॥७४॥ 
ओऔपाश्वनाथस्य पुसणम॒त्तमं सनन्‍्तोषकृत्तेन सता तवुत्तमम्‌ १ 
पबनिर्मितं भाबवत्तों न भूरिणा श्रोचन्द्रकीर्त्याख्यक्वीद्धसर्णि। | 
भूश्शिस्त्रमिपुणा विमत्ससः शोधयन्तु सुधियश्व सन्‍्नराः | 
कूटमइ् भणितं चर यन्‍्सया पाश्वेनाथसुपुराण्खगरे [७७ 


व्य्ड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


>९ > ञ ञ््द 

श्रीमद्देवगिरी मनोहरपुरे श्रीपाश्वनाथालये 
वर्षेब्धीपुस्सैकमेय (१६५४) इह वे श्रीविक्रमाकेस(एव)रे । 
सम्तम्या गुरुवासरे श्रवणे वेशाखमास सिते 
पाश्वाधीशपुराणमुत्तममिद प्यातमेवोत्तरम्‌ थे 

यावद्धरामेरुकुलाचले द्धमन्दाकिनीमुख्यपदा थं वर्गा: । 

तिष्ठतु तावबरम पुगण नन्यादिदं पाश्व जिनेश्वरस्य ॥ 
दृसहले तथा समशती््चदशोत्तर(२७१५) | 
अस्यंव ग्रन्थराजस्य मानमुक्‍्तं कवीरिनः | 

इति श्रीत्रिजगदेकचडामाणिश्रीपाश्वंनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचा्य- 
प्रणीते भगवन्निर्वाणकल्याणुकव्यावणना नाम पचदशः सगे | 
समाप्लश्राय ग्रन्थ: | 


६०. छन्दोनुशासन ( ज्यकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 
श्रावधेमानमानग्य छुन्दसा प्रवमन्नर् । 
लक्ष्यलन्ञणमावीक्ष्य बच्चे छन्दानुशासनं ॥१॥ 
छुन्दाशास्त्रे बहिन तद्रिवद्दीः काव्यसागर । 
छुन्दो भाग्याश्रय मे न किचिहुन्दसों बिना ॥२॥/ 
अ्न्सभाग :-- 
माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय-सतवाख्य- 
श्रीपृज्यपाद-जयद्व-बुधादिकानाम्‌ । 
छुन्दासि बीचय विविधानपि सहत्प्रयोगान्‌ 
छन्दो 5नुशासनमिदं जयकीर्तिनोक्त ॥ 
इति जयकीतिक्तो छुन्दोनुशासना*******- सम्बंत्‌ ११६२ असांद- 
सुदि्‌ १० शनो लिखितमिदमिति | [ जेसलमेर प्रति 


प्रचुग्नचरित-प्रशत्ति द्य्भ्नू 


६१. प्रधुम्नचरित (महासेन सूरि) 
आदिभाग :-- 
श्रीमन्तमानम्य जिनेखनेमि ध्यानारिनिदग्धाखिलधातिकत्षम | 
व्यापारयामास न यत्र वाणान जगद्विजता मकरध्वजोडपि ॥१॥ 
बाल्येपि यप्पाप्रतिमं सुरेन्द्री वित्ञाक््य रूप पुनरीक्षते सम । 
चन्नुः सहस्ले युगपद्दिघाय नत्वा च तं॑ बीरजिनं विरागम ॥२॥ 
जिनेद्धवक्त्राम्बु जराजहमी प्रग॒म्य शुक्लामथ भारती च | 
उपेन्द्रसूनोश्व रितं प्रवक्ने यथागमं पाधनमात्मशकत्या ॥३॥ 
क॒वीन्द्र-सीमानमितैय दुक्त गणेश्वराग्रेरपि विस्तरेणु | 
तत्पादप्मद्य भांक्तशक्त्या संक्षिप्य तद॒क्तुमय श्रणा न ॥४)॥ 
अन्त भाग :-- 
श्रीलाटबगटनभस्तलपूर्ण चन्द्र: शास््राण॑वान्तगसुधीस्तपसा निवासः | 
काता(कतो:) कलावपि न यस्य शरे विभिन्‍न स्वान्त बभूव स मुनिजयसेननामा॥ 
तीर्णागमाम्बुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्गुणाकर-गुणाकर से नसूरिः। 
यो वृत्त-बोघ-तपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमा मुनीना ॥२॥ 
तब्छिष्यो विदिताखिलोर्समयों वादी च बाग्मी कविः 
शब्दब्रह्म विचित्रधामयशसा मान्या सतामग्रणीः | 
आसीत्‌ श्रीमहसेनसरिरनघः श्रीमुं जरा जाचितः 
सीमा दर्शनब्ोधवृत्ततपसा भव्याब्जनी-बाधवः ॥३॥ 
श्रीसिन्धुराजस्य मदत्तमेन श्रीपपंटेनालितपादपद्मः । 
चकार तेनाभिहितः प्रबन्ध स पावन निष्ठितमज्ञजस्थ ॥७)॥ 
श्रीमत्कासमहानरस्य चरितं संसारविब्छेदनः 
श्रद्धाभक्तिपराः प्रचुद्धमनसाः शरण्घन्ति ये सत्तमाः 4 
संबेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिनं योडघीयते संततं 
भूयासुः सकलास्त्रिलोकमहिता: श्रीवल्लभेन्दुश्रिय: ॥५॥ 


व्यय जेमग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीभूपतेरनुच्रो मघनो विवेकी ?टज्ञारभावधनसागस्रागसार | 
काव्यं विचित्रपरमाद्भुतवर्ण-गुग्फ सलेख्य कोबिंद्जनाय ददौ सुदृत्त ॥६॥ 
प्रे* मारिक्येन लिखित । सं० १५६६ वर्षे फाल्गुणसुदि ६ गुरौ ॥ 
[ कारंजा प्रति 


६२. त्रिपंचाशस्कियावतोद्यापन ( भ० देवेन्द्रकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 


श्रीदेवेग्द्रफणी न्वइन्दविनुतं नत्वा जिने सन्‍मति 

हारासारतुषारगौरतनुभां श्रोशारदां शारदाम्‌ । 

वदित्वा गुशघारिणो मुनिगणान्‌ श्रीगीतमादीन्‌ बजे 

त्रिःपंचाशदभिक्रियात्रत विशिष्टोद्यापनाचा विधि: ॥ 

चन्द्रोपकेः शोमितपुष्पमालाजालं लसत्तोरणमुत्पताक॑ । 

यो वारकायै: सहितं हिताय विधाय जेनालयमंडपं सत्‌ |) 

गूजोपचार प्रचुर पवित्र पवित्रक्तित्त: श्रितनीतिवित्तः | 

लात्वा णही वा<्थ महोत्सवेन भन्येयुतश्चेत्ययई समेति ॥ 

> अर | »८ 

साह बीजफ्योजमध्यममलं कृत्वा शुम मंडलं। 

क्रिपंचाशदभीष्टकोष्टकयुतं सत्पंचवणेव रे: ॥ 

चूरें: र्नमवे रए(?) कमलसच्छुश्रवासो युगै: 

सुस्‍्नाताचितभूषितेजिनमहः प्रारभ्यते पंडित: । 
अन्तभाग :-- 


भव्याउप्रवालसुकुलोपलपूर्णचन्द्र-भीरा जमान्य-सुमहत्तरनाथनाग्नः । 

श्राद्धक्रियामहविधि: सदनुप्हेण देवेन्द्रनामकविना विहितः श्रियेः स्थात्‌ ॥ 
पद्मावद्धरणीघराटदथविभवः श्रीविक्रम-स्वीकृत: । 
आजत्सम्भवविप्रराजबिबुधो देवेद्धपूज्यस्य(श्र)य: || 


चृषहवत्पोडशकारणपूना-प्रशस्ति है. 


तज्रिःपचाशदभिक्रियान्रतविधिः पूजाक्रमोडसो चतु- 
श्रत्वारिश दिशेव(!)षो डशशत्ते 5ब्दे( १ ६४४) :निर्मितो -नन्‍्दतु वाध्थी 
ऐ अर भर है 
(जिनाभिषेकस्य विधि पिहाय प्रपठ्य शान्त्ये किल शान्तिपाठं4 
विसर्ज पुष्पाक्तकेस्तदीशान्‌ 'प्रपृज्य संघ॑ सुखमेधतां सः ॥ 
इति त्रिपंचाशत्‌ क्रियाज्रतोदपम समाप्तं। 


६३. बृहत्पोडशकारणपूजा ( सुमत्रिसागर ) 
आदिभाग !-- 
अनन्तसौख्य सुपदं विशाल परंगुणीयं(णीप॑ ?)जिनदेवसेब्य १ 
अनादिकालप्रभव अंतेशं निधाहये षोडशकार्खां पे ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
अवन्तिकानामसुदेशमष्ये विशालशालेन विभाति भूतले । 
सुशान्तिनाथो5स्तु जयो5स्तु नित्यमुज्जेनिकाया परदेव तत्र(?) ॥९॥ 
भीमूलसंघे विपुले5थ दूरे(?)्रह्माप्तगच्छे बलशालिने गणे 
तत्राउस्ति यो गौतमनामधेयान्वयरे प्रशान्तो जिनचन्द्रसूरिः ॥२॥ 
श्रीपद्म नन्दिर्भवतापहारी देबेन्द्रकीर्ति 
विद्यादिनंदिवरमल्लिभूषो लक्ष्मादिचन्ट्रोडभयचन्द्रदेषः ॥१॥ 
तत्पट्ं5भयनन्दीशो रत्नकींतिंगुणाग्रणीः । 
जीयाद्धद्वारके लोके र॒त्नकीतिजगोत्तमः ॥४॥ 
समतिसागरो देवश्रक्रे पूजामधापहा । 
खण्डेलवालान्वये सेय: प्रल्दादोल्हादवान्‌ सुधीः ॥४४ 
कर्त्तोपरोधपूजाय (१) मूलसंघविदाग्रणी: | 
झुमतिसागरं देवं श्रद्धाकं पोडशकारणं ॥६॥ 
इति श्रीषोडशकारणोद्यापमपूजा सम्मप्ता | 


द्ध्प्द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


६४. पंचऋल्याणकोद्ापनविधि ( ब्र० गोपाल 
आदिभाग :-- 
श्रीवीरनाथ प्रणिपत्य मू्ना वच्ते जिनाना श्ुवि पंचक चे | 
कल्याणकाना व ल टला ला | वी 
श्रन्तभाग :-+ 
श्रीहे म चन्द्रसगुरो: परमग्रसादत्तारा स्त॒तिः सकललोकमनोमेय(हरेयं १)। 
नंच्यादतृरपि())च कौचविर जिनाना (१) एकातमासगणनाविधिरत्र मुख्य:॥ १॥ 
गोपालवर्णिनाकारीषुकल्याणकवर्णु न॑ 
यदि शुद्धमशुद्धं वा शोधयंतु बहुश्रुताः |॥२॥॥ 
इत श्रीत्रह्मभीमाग्रह्मदजह्मगोपालकृत-श्रीचतुर्विशतिजिनपंचकल्याणएक 
समुच्योद्रापनविधिरय संपूर्ण: ॥। 


६४. सिद्धचक्र-कथा ( शुभचन्द्र ) 
आदिभांग :- 
प्रण॒म्य परमात्मा जगदानन्ददायकं । 
सिद्धचक्रकथां वक्ये मव्याना शुभहेतवे ॥१॥ 
अम्तभाग 
श्रीपद्मनंदीमुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः । 
श्रीसिद्धाचक्रस्य कथाइवतारं चकार भव्यांबुजभानुमाली ॥१ 
सम्यग्दष्टिविशुद्धात्मा जिनधर्मे च वत्सलः | 
आालाक: कारयामास कथा कल्याणकारिणीं ॥२॥ 


श्र्डारम जरी-प्रशस्ति ष्प्ट्‌ 


६६. अंजनापवनंजय-नाटक ( कवि हस्तिमल्ल ) 


आदिभाग :-- 
आदी यस्य पुरश्रराचरगुरोरारूब्धरसंगीतक - 
श्रक्त नाट्यरसान्‌ क्रमादभिनयज्नाखडलस्ताडवं | 
यस्मादाविरभूदचित्यमहिमा वागीश्वराह्धारती 
स श्रीमान्‌ मुनिसुत्रतों दिशतु वः श्रेय: पुगणः कविः ॥१॥॥ 
नायंते सूत्रधार: | अलमतिप्रसंगेन मारिष। इतस्तावत्पविश्य पारि- 
पाश्वंक: । भाव॑ अ्रयम्‌ | सूत्रधार:--ञ्राश्मपितोडस्मि परिषदा | यथा ! 
श्रद्य त्वया तत्र भवतः सरस्वतीस्वयंत्रतपतभंद्वार गों विन्द स्वामिनः सूनुना,श्री- 
कुमार-सत्यवाक्य-देवरवल्लभोदयभूषणनामारयमिश्राणामनुजेन कवे- 
वे्धमानस्थाग्रजेन कविता हस्तिमल्लेत विरचित विद्याघरनिबंधन- 
।जनापवनंजयनामनाटक यथावत्पयोगेन नाटयितव्यमिति। 
अन्तभाग :-- 
श्रीमत्पांड्यमही श्वरे निजमुजादडावलंबीकते | 
कर्णा[टा वनिमंडल पदनतानेकावनीसेवति(?) । 
तद्पीव्यानुमरन्‌ स्वचन्धुनिवहैविद्ठद्धिराप्तें: सम॑ । 
जेनागारसमेत' * “गमे श्रीहस्तिमललो बसन्‌॥ निष्क्रान्ताः सर्वे। 
इति श्रीगोविन्दभट्टा रस्वामिनः सूनुना श्रीकुमार-सत्यवाक्य-देवरवल्लमोदय- 
भूषणानामायमिश्राणामनुजेन कवेवंधमानस्थाग्रजेन कविना हस्तिमल्लेन 
बिरचिते अंजनापवनंजयंनामनाटके सप्तमोड्ड्ढः । समाप्तं चेदमंजनापवर्न- 
जय॑ नाम नाटक॑ | कृतिरियं हस्तिमल्लस्य | 


६७. श्रृड्भारयंजरी ( अजितसेनाचाये ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमदादीश्वरं नत्वा सोमवंशभवार्थित: । 
रायाख्य-जेनभूपने(पार्थ?) वक्ये शक्षारमं जरीम्‌ ॥ १॥ 


६० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


अष्टाविंशं शर्त तस्या: प्रमाणं श्लोकपद्मत: 
अनुष्टुपसंख्यया पंचचत्वारिशं शर्तें मतं ॥२॥ 
विदोष॑सगुझं रीतिस्सालकार्य मुदे। 
काव्यं कुर्वीत शब्दार्थरचनानिपुण: कविः ॥३॥ 
)८ >८ >८ भर 
झन्तभाग :-- 
राशी विट्टलदेवीति ख्याता शीलविभूषण । 
तत्पुत्र: कामिरायाख्यों राय इत्येव विश्रुतः ॥४६॥ 
तद्भूमिपालपाठार्थमुदितियमल-क्रिया । 
सक्तेपेण बु्धह्य पा यद्यत्रास्तिः) विशोध्यताम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रीमद्जितसेनाचाग्र-विरचिते शशज्जारमंजरीनामालंकारे तृतीयः 
परिच्छेदः ॥ 
( दूसरी प्रतिमे* ) श्रीसेनगणाग्रगस्यतपोलकझमीबिराजिताजितसेनदेब- 
यतीश्वरविरचितः श्रड़ारमंजरों नामालकाराइयम ॥ 


६८. शह्डदेवाष्टक ( भानुकीति ) 
आदि भाग :-- 
शतमखशतबन्यों मोक्षकान्ताभिनन्दथों 
दलितमदनचापः प्राप्तकेवल्यरूप: | 
कुमतवनकुठारः शह्नरत्नावतारः 
त्रिभुबननुतदेवः पातु मा शह्भुदेवः ॥१॥ 
श्न्तभाग '-- 
जिनपदकमलालिजेनभूतेपि कालि- 
मुनिपतिमुनिचन्द्र: शिष्यराजेन्द्रचन्द्र: । 


हु शृ दोनो प्रति ऐ०प० सरस्वतीमवन बम्बईमें हैं| अगस्त सन्‌ १६२८ में 
उन्हीं परसे यह प्रशस्ति ली गई थी। 





तत्वाथंयूत्रसुखबोधबृत्ति-प्रशस्ति ६१ 


सकलविमलसक़िर्भानुकी तिप्रयुक्ति- 
स्त्रिमुवननुतदेबः पातु मा शट्गनदेवः ॥८॥ 


६६. तत्वाथस्त्न-सुखबोधबरत्ति ( भ० योगदेव ) 
आदिभाग :-- 
विनष्टस्वकर्मांणं मोक्षमार्गोपदेशक । 
तद्गुणोद्भूतिलाभाय सर्वेज्ञं जगतो गुरु ॥१॥ 
आलंबन भवाभोधौ पतता प्राणिना पर । 
प्रणिपत्य महावीर लब्धानंतचत॒श्यं ॥२॥ 
सक्षेपितागमन्यासा मुग्घबुद्धिप्रबोधिका । 
सुखबाधामिधा वस्ये इत्ति तत््वाथंगोचरा ॥३॥ 
पादपूज्य(पृज्यपाद)विद्यानन्दाम्या यद्व॒त्तिद्यमुक्क॑ तत्केवलं' * 'तक्का- 
गमयोः पाठकैरबलाबाला दिभिरज्ञातुं न शक्यत ततः सस्कृतप्राकृपपाठकाना 
सुखज्ञानकारणवृत्तिरियमभिधीयते । 
( इसके बाद “मोक्षमागस्य नेतार' इत्यादि मगल पद्म देकर उसकी 
व्याख्या की है ओर उसे सूत्रकारकृत सूचित किया है। ) 
अन्तभाग :-- 
शुद्धेद्ध तपःप्रभावपबित्रपादपद्मरजः किजल्कपजस्थ मनःकोणेक- 
देशक्रोडीकृताउखिलशाख्त्रार्थाम्बरस्य पंडितश्रीबन्धुदेवस्य गुणप्रबन्धाउनु 
स्मरणाजातानुग्रहेण प्रमायगनयनिर्णीताखिलपदाथप्रपंचेन श्रीमद्भु जबल- 
भीमभूपाल-मातंडसभायामनेकधालब्धत्क्क-चक्राकत्वेनाबलाब(बा)लादी ना- 
मात्मनश्रोपकाराथ न पाडित्यमद्विलासात्सुखबोधा5भिधा वृत्ति कृता महा- 
भट्टारकेण कुम्भनगरवास्तव्येन पंडितश्रीयो गदेवेन प्रकटयंतु संशोध्य बुधा 
यदत्रायुक्तमुक्तं किचिन्मतिविश्रमसंभवादिति ॥ 
[इति] भ्रीप्रचंडपंडितमं डली-मौ नजतदी क्षागुरोयों गदेवबिदुषः कृती सुख- 
बोधाभिघानतत्वा थंदत्तो दशमोड्ध्यायः समाप्तः | 


€२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


७०, विषापहार-टीका ( नागचन्द्रसूरि ) 
आदिभाग :-- 
वंदित्वा सदगुरून्‌ पंचज्ञानभूपणहेतवः | 
व्याख्या विषापहारस्य नागचन्द्रेण कथ्यते ।१॥ 
अथातः स्याद्ादविद्यापर्वकुत्कीलकार्टकिरणमालिना गरहस्थाचारयकुजरेस 
थनंजयसूरिणा सामायिकमनुतिष्ठता तदानीमेब स्वकीयपुत्रस्य सर्पदष्टत्व- 
माकर्ण्यापि ततो5चलता भगवदगुणग्रामदत्तचितनाचालमेव स्तुवता कृतस्य 
स्तवस्य प्रभावनि:काशिततद्ग तविषनिषेकाद्रकस्य तत एवं विपरापह्वार इति 
देशभाजोडतिगहनगभारस्य सुस्वावबोधा्थ बागड्देशमडलाचायज्ञान- 
भूषणदेवेर्मुहुर्म हुस्परुद्ध: कार्राटादिराजममे प्रसिदः प्रवादिगजकेशरीविरुद्‌- 
कविमदज्दारी सहर्शनज्ञानधघारी नागचद्रयूरिधनजययय भिहितार्थ व्यक्तीक- 
त्तमशकनुवन्नपि गुरूबचनमलबनीयमिति न्यायेन तदमिप्रायं विवरीत, प्रति 
जानीते । 
अन्तभाग :-- 
इयमहंन्मतक्ञीरपारावारपार्वणशशाकस्य मूलसघरदेशीगणपुस्तकग- 
ऋछ-पनशोका वलीतिलकालंकारस्य तोौलबदेशविदेश-परविन्नीकरणप्रवश- 
श्रीमल्ललितकी तिभद्वारकस्याग्रशिष्य - गुणवद्गणपोपण-सकलशासतराध्ययन- 
प्रतिष्ठायात्राद्यपदेशानूनधर्मग्रभावनाधुरीण- देवचद्रमुनीन्द्रचरणनखकिरण- 
चंद्रिकाचकोरायमाणेन कर्णाय (? ) विप्रकुलोत्तस-भ्रीबत्मगो त्रपवित्रपाए्वे- 
नाथगुमटाम्बातनूजेन प्रवादिगजकेशरिणा नागचद्रयरिणा विषापहार- 
स्तोन्रस्य कृतव्याख्या कल्पान्त तत्त्ववोधायेति भद्गरम्‌। 
इति विपापहारस्तोत्र-टीका समाप्ताः । 
७१. पाण्डवरपुराण ( श्रीभूषणकृत ) 
आदिभाग :-- 
प्रणम्य श्रीजिन देव॑ स्वश संभव॑ शिवं। 
कुबे हि पाण्डवाना हि चरित्र चित्तरंजनम्‌ ॥१॥ 


पाण्डवपुराण-प्रशस्ति ह्रे 


( प्रथम पद्मके बाद वृषम, चंद्रनाथ, शान्ति, नेमि और महावीर 
भगवानकी स्तुति करके तदन्तर ब्राह्मीवाणी, गौतमगगणुधर, युपिष्टिर, मोम, 
अजुम, नकुल और सहदेवको स्तुति की गई है। ) 

भद्गबाहुमुनिर्जीयात्‌ मद्शानी महादमी । 

यन कृत्स्न श्रुतं ज्ञातं पंचमों श्र॒तवकेवली ॥१२॥ 
विशाग्वाचार्यो मा पाठु विशाखा भूतलेडग्विलि । 
अद्यापि बतते शुद्धा देवेन्द्रेरप सग्तुतः ॥१३॥ 
स जीयाद्रामसेनो5पि प्रतिवोधनपडितः | 
दिग्वासा शुद्धचेतस्को निमित्तज्ञानभास्कर: ॥१४॥॥ 
समंतभट्ठो मद्रार्थों मानुभाभारभूषितः | 

येन देवागमस्तोत्र॑ कृत॑ व्यक्तमिदावनौं ॥१५॥ 
अमित्यादिगतियें2:(2) शब्दब्याकरणाणंव: । 
पुनातु पावनामूर्तिपस्थ सवतेते क्विती ॥१६॥ 
अकलंकश्विरं जीयादकलंकाउवनिश्रुतः । 

पादेन गडिता येन मायादेवी घ्रटस्थिता ॥१णा 
त्रिपश्पुरुपाणा वें पुराण येन निर्मितम्‌ । 

स जीयाजजिनसेन श्र सदेहभ्वातभास्करः: ॥१८॥ 
गुगा दिभद्रपर्यता सूरया मातु भूतले । 
पुराणपृर्णसन्‍्मागंदर्शका ख्यों यथा ॥१६॥ 

त पुराण समालोक्य गौण भद्रं विशारदं । 
पुराण पाडवाना हि ब्रुव यूत्रानुसारतः ॥२०॥॥ 
नेमिसेनश्विरं जीयादियब्चारि: भवेदबलातू। 
पद्मावत्यपरं तीथमकरोच्चार णर्डिवत्‌ ॥२१॥ 
रत्नकीर्तिः भवेद्वत्नरोहणाचलवत्‌ सदा । 
बाल्येपि येन निष्कामकामापि कृतवान्मुनिः ॥२२॥ 
अन्वर्थों धम सेनो5भूद्धमंसेनों गुयाअणी: । 


६४ 


जैमग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वैराग्यरसबारीशो दिकृचेलो दमसयुतः ॥॥२३॥ 
विमलसेनको सूरिः रविरिव विराजते | 
भानावस्तुकटेचाना योतकों भुवनोदरे ॥२४॥ 
विश्वसेनमुनिर्नीयाद्रिशाल: सर्वेकीर्तिकः । 
स्वन्यायचक्रचक्रेण जित॑ येनारिमंडलम ॥२५॥ 
भाति मभूवलये भूरिशोभामरविभूषितः । 
विद्याभूषणसरीन्द्रों ग्रथाना प्रंथने क्षमः ॥२६॥ 
प्रथाणवंसगभीरः क्वाष्च मे बुद्धिलाघवी। 
अतोडह साहस मेने सर्वेधा द्वास्यदायकम्‌ |२७॥ 
घहव कवयो5मूवन्‌ जिनस नादिका वराः | 
तत्पदाभोजनमनात्करिप्ये तत्पुराणकम्‌ ॥२प्॥| 
विवद्षन्‌ दास्यता याति यथा मूको तथाप्यहं। 
हास्यस्य भाजन शास्त्र विविक्षुश।नलेशतः ॥२६॥ 
पगुजिगमिपुमेंद्मस्तक॑निखिलेजने: | 
विहस्यतेषप्यहं शास्त्र चिकीषुरजसा तथा ॥३०॥ 
शास्त्र कर्तुमशक्तोह यद्यपि सादरो यतः | 

मदा घेनुयंथा वत्स रक्तृति क्ञीरदानतः ॥३१॥ 
पूव चार्यकृत्त अन्थे मार्गसंदश नाल्‍लघु । 

क्रियते पावन शास्त्र मया स्वज्ञानशुद्धये ॥३२॥ 
सर्यप्रकाशिते! मागः दीप: कि न प्रकाशयेत्‌ । 
पूर्व चाय: क्ृतो ग्ंथों। मया कि न करिष्यत्ते ॥३३॥ 
ञ > > 


( आगे दुजनादिका तथा कथा, वक्ता, श्रोताका स्वरूप वर्णित है। ) 


अत्तभाग 


छुंदरास्यलेकारगशान्न वेज अंनेकशास्जाणि विवेकजानि | 
जेननद्रमुख्यानि सुलक्षणानि काव्यानि न्यायानि प्रयोधकानि ॥६ ३॥ 


पाण्डवरपुराण- प्रशस्ति ६५ 


गोमट्टसाराणि महाणबानि त्रेलोक्यसारारि सुतकंकाणि | 
नो विज्ययह चाष्टसहस्लकानि नानाप्रकाशोद्रमकानि सद्याः ॥६४॥ 
ईइग्विधोडहं सतर्त विबुध्य भाः साधुवर्गाः प्रविमुच्य कोर | 
विशोध्यता में कृतिमेव बुध्या बाले जने को हि हितं न कुर्यात्‌ ॥६५॥ 
काप्ठासंघाऋगच्छे जगति मुविदितः सारनंदी कटांको 
धर्माघाराडस्ति शस्ता मुनिगणसहितस्तत्र विद्योगणोडपि । 
पूज्याः श्रीरामसेना गुरव इह बभूजुः पुरा पौरमान्याः 
शाब्दातीक्कीपपत्या चरणमनुपमं ये चरते शरण्या: ॥६६॥ 
वशे तेपा प्रशस्येडजनिपत्‌ गुरवों धर्म सेनाभिधाना- 
सतत लग्धवर्णंः सुविमलपदतः सेनसंझ्ञाः मुनीद्राः । 
सूरीशास्तत्ददेपि प्रचुरगुणयुता: श्रीविशालास्सुकी्ति- 
सज्ञा विश्वतशास्त्रास्तूणमशणिसुजना<मित्रतुल्यस्वमावा ॥६ ७॥ 
तेपा पट्टे सुदत्ताः मुनि जनमहिता विश्वसेनामिधाना: 
सूरेदा वे वितद्रा स्व(त ?)रणिसममहोद्रोतिताशा बभूवुः । 
यूरिस्तेषा हि पट्टे सकलगुणगणाः प्रौदविद्या विभूषाः ॥|६८॥ 
जीयात्तेपा हि पट्टे सकलगुणनिषिश्रारुचा रित्रभूषः 
श्रीमच्छी भुषण[ख्यो विदुधजननुनो जेनतत्वार्थवदी। 
शाता दाता सुबक्का परम[त ]|सकलान्‌ वेत्ति विशानदक्तः 
तत्त्वातत्त्वप्रणेता विमलतरगुणश्रारुचारित्रयुक्त: ॥६६॥ 
श्रश्वति ये भावधिया पटठंति चार्त्रिमेव॑ प्रवरं विशाल । 
लिख्याफ्यंत्यादरतो नितात॑ मजति ते सौख्यपरंपरा च ॥१०गी 

€ आगे दो पद्मोम आशीर्वाद है। ) 
विद्याविभूषोत्तमपद्ट वारो शास्रत्य वेत्ता करदिव्यवाणी | 
जीयाल्थिव्या जिनधर्मदाता श्रीभूषणो5सौ यतिराट्‌ नितातं ॥१०१३॥ 
कृत चरित्र शुभपाडवाना भगेत्तमाना प्रवर्र सुपुण्य । 
सुध्यादिभूषेश विशुद्धबोधात्‌ पुरातनं वीक्ष्य पुराणमेव ॥१०४॥ 


६६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रहँ 


श्रीगूजरे सौय पुरे विशाले वर्णाश्रये वर्णविवर्णनीये | 
इढं चरित्र क्ृतमेव मक्‍तया श्रीचद्रनाथालयमाश्रलभ्या() ॥१०५॥ 
काष्ठासंघमहाल्लोके भाति भूवलयें सदा। 
श्रीनंदीतटनामाक़ी विद्यागणगुणाबुचि: ॥१०६॥ 
तदच्छे रामसेनोमभून्नेमिसनो महाम॒ुनिः | 
तथा श्रीनदमसे नश्व घमसनो महायतिः ॥१०७॥ 
बिमलसेनसरिश्र विशालकी तिः कोर्तिम्गत्‌ । 
विश्वसनसगीद्रोमद्विद्याभूषणनामभाकू ॥१०८॥ 
तत्टबोधन भानुः श्रीभूषणसूरीश्वर: । 
जीयाज्जेनरतों धीमान चारित्राचरणं रतः ॥१०६॥ 
श्रीविक्रमाव समयागतपोइ्शा्के सत्सवराकृनिवरे शुभवत्मर व। 
बर्षे कृत सुखकर सुपुराणमतत पंचाशदुत्तस्मुसमयुते(१६५७) बरेण्ये | ११० 
पीषमासे तथा शुक्के पन्ने च तृतिया-दिने । 
रविवारे शुभ योगे चरित निमित मया ॥१११॥ 
अस्य ग्रथस्य विज्वया: शटोका: पिडीकृतास्तथा | 
घट्महस्रयुता, सर्वे बराः सप्तशतान्विता: (६७००) ॥११२॥ 
श्लोककाव्यान्यपि सर्वे शेयानि लेखकेस्तथा 
अत्र भ्रातिन कतय्या ग्रस्थाग्रे च विचक्षण: ॥१११॥ 
श्रीभूषणेन शुद्धेन निर्मितं चरित वर । 
पांडवानां सुपुएण्याना सा मागल्‍्यकारिणाम्‌ ॥११४॥ 
पांडवानां पुराण हि नानाशब्दार्थप्ररित । 
जगत्यस्मिन चिरजीयात्‌ पवित्र सोख्यकारकं ॥११४॥| 
इति श्रीपाइवपुराण भारतनाप्नि भद्ारक-श्रीविद्यामूषण-तत्पट्टा मरण* 
सूरिश्रीक्षीभूपण विरचिते पाडवोपसग-केवलोलत्ति-मुक्तिगमन-सर्वाथसिद्धिग* 
मन-नेंमिनायमुक्तिगमन वर्णन नाम पंचविशतिपव || 


अजितपुराण-प्रशस्ति ६७ 
७२. अजितपुराश ( पं० अरुणमणि ) 


आदिभाग :-- 


सर्वेज्ञाय नमो नित्यं निरावर्ण-चह्ुषे । 
यद्वोधविशदादशें भुषनं भु(भ ?)वनागते ॥१॥ 
भर भर ओर 
सुभद्रं च यशोभद्र॑ लोदाचाय महामुर्नि। 
जिनसेन॑ जितानंगं सर्वेस्ंयतसेवितं ॥३०॥ 
पुराएं गदित येन त्रिपश्पिरुषाश्रितं | 
बंदेडह गुणभदं च महागुणग्णेव तम्‌ ॥३१॥ 
सूरिः श्रीक्षतकीर्त्याख्यः सर्वशास््रारथकोविदः । 
तनोतु भवता भावं भवश्रमणनाशनम्‌ ॥३२॥ 
नेषा वाणी नमाम्युच्चेः वेलोक्याथ प्रदीपिकां | 
त्रिजगन्मंगलकरीं मुनोन्द्रेः सेव्ता सदा ॥३३॥ 


अन्तभाग ८ 


श्रीम*छीकाछ्सघे मुनिगणनातीतदिग्व्त्रयु(जु)ष्टे 

तस्मिश्रीमराधुराज्ये वृुषभ-बृषयुते गच्छुश्रेष्ठा धिपूज्ये । 

तन्मध्ये स्वश्रेष्ठे परमपदप्रदे पुष्कराख्ये गणे च 

लोहाचार्यान्‍्वये च विगतकलुषितसयतानेकजाता: ॥ १ १॥ 

काछ्ठसंघगणशनोथकवीर घमंसाधनविधानपटौर । 

राजते सकलसंघसमेतं धमसेनगुरुरेष विदेतं ॥१२॥ 
धर्मोद्धारबिधिप्रवीणमतिकः सिद्धातपार गमी 
शीलाद्रिबरतधारक: शम-दम-च्षञाति-प्रभा-भासुराः । 
बेभारादिकती थंराजरचितः प्राज्यप्रतिष्ठोदयः 
तलट्टान्बबिकाशनेकतरणिः भीभाकसेनो गुरुः ॥१३॥ 


हर्द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कम ग्रंथ-क्चाश्सास्सरिणी रत्नत्रयस्याकरः 
श्रद्धावंधुरलोकलोकनलिनी-नाथोपमः सांप्रतम्‌ | 
तत्पट्रेबचलचूलिकासुतरणिः कीर्त्यादिविश्वंभरे 
मित्यं भाति सदस्रकीर्तियतिपः खूयातो5सि(स्ति) देगंबर:॥ १ थी 
श्रीमांस्तस्प सहस्रकीर्तियतिनः पट्टे विकष्टेडभवत्‌ 
क्षीणागों गुणकीर्तिताधुरनघो विद्वज्जनानंदितः । 
मायामानमदादिभूषरपवी राद्धान्तवेंदी गणी । 
हेयाहेयवियारचारुधिषणः कामेभकंठीरवः ॥१५॥ 
जीयाच्छीगुणकी तिंसाधुरसिकश्रा रित्रद्स्शानभाक्‌ 
माथुरसघपुष्करशशी निम॒क्तदंभारव: | 
तत्पट्टे अतशीलसंयमनदीनाथो यशःकीतिराट' 
दुर्दडकक्ुदपकाममथनो निग्रन्थमुद्रावरः ॥१६॥ 
निःपापे जिनपादपंकजघरं विषषुष्टचेतोगह:(१) | 
शास्त्रारं मसुतं डताडबकरः स्याद्वादसप्रज्षणः ॥१७॥ 
तट श्रीजिनचंद्रंयूरिवाणी जिनस्येव बसो बुधेषु । 
विद्यात्रयी कठविराजमानः तस्य जयीरत्नपवित्रगात्रः ॥ १! 
तब्छिष्यजातः श्रुतकीर्तिसाधुः श्रुतेषु सर्वेषु विशालकीतिः । 
तपामयी ज्ञानमयी चर कीर्तियस्यर्पिसंघेघु बसों शशीव ॥१६॥ 
तब्छिष्यजातो बुधराघबाख्यों गोपाचले कारितजेनघामा । 
तपाघनश्रीअ्तसवेकोविंदः नरेश्वरे व॑दितपादपक्मः ॥२०॥ 
तच्छिप्यज्थेप्ठो बुधरस्नपालो द्वितीयकः श्री बनमालिनामा । 
तृतीयकः कान्हर सिंघसंशः तस्यात्मजो लालमशिः: प्रवीणः ॥२१॥ 
स्वशक्तिभाजा मणिना सुमक्तिना घियाल्पयोक्ता रविबंशपद्धतिः ॥' 
यदत्र किंचिद्रचित प्रमादतः परस्परव्याहतिदोषदूषितं ॥२२॥ 
तदप्रमादास्तु पुराणकोबिदा: सजंतु जंतुस्थितिशातिवेदिनः । 
प्रशस्तवंशों रब्िवंशपर्बतः क में मतिः क्ाल्पतराल्पशक्तिका ॥२श॥। 


आदिनाथफाग-प्रशस्ति ६६ 


ध्युत्यष्टापरसंघसंततिबृहच्छी काष्टसं घान्वये 
संप्रा[प्ता)रुणरत्ननामकविना लाभाय बोधे पुनः । 
हृष्टोड्यं रविबंशपुएयचरितः श्रीपावंतः स्वतो 
व्याप्ताशामुखमंडलः स्थिरतर: स्थेयात्यथिव्यां चिर ॥३६॥ 
रस-वृष-यति-चंद्रे ख्यातसंवत्सरे(१७१६)5स्मिन्‌ 
नियमितसितवारे बेजयंती-दशम्या । 
अजितजिनचरित्र घोधपात्र बुधाना 
रचितममलवाग्मि-रक्तरस्नेन तेन ||४०॥ 
मुदगल्ले भूभुजा श्रेष्ठे राज्येअबरंगसाहिके | 
जहानावाद-नगरे पाश्वनाथजिनालये ।|४१॥ 
| परसावा-मन्दिर-प्रति 
७३, आदिनाथ-फाग ( भ० ज्ञानभूषण ) 
आदिभाग :-- 
यो वृन्दारक-बन्द-वन्दित-पदो जातो युगादी जयी 
हत्वा दुजय-मोहनीयमखिलं शेषश्र धातित्रयम्‌। 
लब्ध्चा केवल*बोघन जगदिदं संबोध्य मुक्ति गत- 
स्तत्कल्थाशक-पञ्चक सुरकृतं व्यावणंयामि स्फुट ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
सर्व्वनेव नवोनषट्शतमितान(४६ १)श्लोकान्विजुध्याउत्र वे 
शुद्ध ये सुधियः पठन्ति सतत ते पाठयन्त्वादरात्‌ । 
ये केचितन्निपुणा लिग्वन्ति लिखने ते शुद्धवर्णों: स्वय- 
मन्यार्थ किल लेखयन्तु च पुरोः कल्याण-व्याक्ण नम ॥ 
विख्यातो भुबनादिकीर्तिम॒निपः श्रीमूलसंघे5 भबत्‌ 
तसट्ेंडजनि बोधभूषणमुनिः स्वात्मस्वरूपे सतः। 
जाता प्रीतिरतीव तत्य महता कल्याणकेषु प्रभो- 
स्तेनेदं विहितं ततो जिनपतेराद्यस्य तद्॒णनम्‌ ॥ 


१०० जेनग्रन्थ-प्रशत्तिसंग्रह 


७४. भक्रापरस्तोत्र-इृत्तिः ( ब्र० रायमल्ल ) 
आदिभाग :--- 
ओवर्धमान प्रसिपत्य मूर्ष्ना दोषेव्य पेत ह्मविरुद्धवार्च । 
बस्ये फल तद्वूषभस्तवस्य सूरीश्करे येत्कथितं क्रमेण ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
सकलेन्द्रोगरोश्रातर्जसेति वर्णिनः सतः । 
पादस्नेहेन सिद्धय॑ वृत्ति सारसमुच्चया ॥रे। 

(इसके पश्चात्‌ दो श्लोकॉमे काव्योंका फल वर्णन किया है) 
श्रीमद्हूं बढ़ वंशमं डणमणि मंझेति नामा बशिक्‌ 
तद्भायांगुशमंडिता अतयुता चम्पामितीतामिधा(?)॥६।॥ 
तत्पुत्नो जिनपादकंजमधुपो रायादिमल्लो बती । 
चक्रे वृत्तिमिमा स्तवस्य नितरा नत्वा श्री(सु 0वादींदुक॑ ॥७॥ 
सप्तपष्ठय किते वर्ष प्रोडशाख्ये हि संवते(१६६७) । 
आधाटश्वेतपत्तस्थ पंचम्या बुधवारके ॥|८॥ 
प्रीवापुरे महासिन्धोस्तटभागं समाश्रिते । 
प्रोत्तग-दुग-सयुक्त श्रीचन्द्रप्रभ-सझनि ॥६॥ 
वर्णिनः कमेसीनाम्नः क्चनात्‌ मयकाडरचि । 
भक्कामरस्य सद्वृत्तिः रायमल्लेन वर्णिना ॥१०॥ 

इति श्रीब्रह्मग॒यमल्ल-विरचिता भक्रममरस्तोचत्रृत्ति: समाप्ता | 


[ रोहतकनमन्दिर-प्रति 
७४, हरिवंशपुराण ( ब्रह्म जिनदास ) 
आदिभाग :-- 


सिद्ध सम्पू्णं-भव्याथ सिद्ध: कारणम्ुत्तम । 
प्रशस्त-द्शश्ञान-चारित्र-पतिपादनम ॥१॥ 


अन्तभाग : 


इरिवंशपुराण-प्रशस्ति १०१ 


सुरेन्द्र-मुकगा श्लिष्ट-पादप््माशुकेशर । 

प्रणमामि मद्दाबीरं लोकत्रितय-मंगलम्‌ ॥|२||# 

चन्दे नेमीश्बरं भक्‍त्या त्रिदशाधिप-चंदितं | 

जिजगत्पूज्यपादाब्ज समस्ताउघबिनाशनं ॥३॥ 
>< २ २८ 


ओबीरजिननाथोक्तो गौतम॑ गणनायक | 

सो<थः प्राप्तः सुघम्म॑ च औीजम्बूस्वासिनं ततः ॥४६॥ 
विद्युच्चरं ततः कीर्तिमनुत्तरविदं क्रमात्‌ । 
रविषेशामिघाचार्य जिनसेनगुरुः ततः ॥४७॥ 
तद्वाक्यरचना प्राप्य मयाउत्र क्रियते स्फुट । 

अन्थं सुखेन मनुजा यथा जानंति सत्कथथां ॥४प८॥ 
भद्गबाहुं प्रशम्याथ यतिसंघनमस्कृतं | 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यादीन्‌ मुनीन्‌ रत्नत्रयाकितान्‌ ॥४६॥ 
गुरुसकलकीति च॒ श्रुताभोधि महामुनि। 

भक्त्या भुवनकीर्ति च चंचत्कोर्ति तपोनिधि ॥५०॥ 
निर्ग्रथान्‌ शुद्धचारित्रानित्याद्यानपरानपि । 
अनुक्रमात्संगमुक्तान्‌ रागद्वेधातिगानू सदा ॥५१॥ 
तन्‍्मया जिनदासेन संक्षेपादुच्यतेड्धुना । 

हरिवंशस्य चरित भव्य-श्रति-सुखाकर ॥४२॥ 


श्रीमन्ने मिचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरित 
वापध्वान्त-विनाशने क-तरशिः कारुस्यवल्लीवन। 





# ये दोनों श्लोक मूलतः श्रीरविषेणाचारयक्तत पद्मचरितके हैं । झन्म 
पद्मोंकी तरह इन्हे भी ग्रन्थमें उद्धृत किया गया है । 


१०२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


भव्यश्रेणिमनःप्रमोदसदन भक्त्याउनघं कीतंन॑ 
नानासत्पुरुषालिचेष्चितयुत पुण्य शुर्भ पावन ॥३१॥ 
श्रीवद्धेमानेन जिनेश्वरेश जैलोक्यवंद्रेन [यदुक्त |मादौ । 
ततः पर॑ गौतमसंशकेन गणेश्वरेण प्रथितं जनाना ॥३३॥ 
च् 
ततः क्रमाच्छीजिनसेननाम्नाचार्येण जनागम-कोविदेन | 
सत्काव्यकेलीसदनेन प्रथ्व्या नीतं प्रसिद्ध चरितं हरेश्व ॥३४॥ 
श्रीकुन्दकुन्दान्वयभूषणं5थ बभूव विद्वान्‌ किल पद्मनन्दी । 
मुनीश्वरों बादिगजेन्द्रसिह: प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिदरः ॥३५॥ 
तत्पट्रपकेजविकाशभास्वान्‌ बभूव निग्नन्थवर: प्रतापी। 
महाकवित्वादिकलाप्रवीण॒स्तपोनिधिः श्रीसकला दिकीर्ति: ॥३६॥ 
पट्टे तदोये गुणवान्मनीषी क्षमानिधानो भुबनादिकीर्तिः। 
जीयाच्चिरं भव्यसमूहवंदो नानायतित्रातनिषेवशीयः ॥|३२७॥ 
जगति भुवनकी तिः भूतले ख्यातकीतिः श्रुतजलनिधिवेत्ताउनंगमानप्रभेत्ता। 
विमलगुणनिवासरिछुन्नसंसारपशः स जयति जिनराजः साधुराजीसमाज:॥ ३८ 
सदृबह्म चारी गुरुपूवकोअस्य भ्राता गुणशोउस्ति विशुद्धचित्तः | 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धरित्या ॥३६॥ 
श्रीनेमिनाथस्य चारित्रमेतदनेन नीत्या रविषेण(जिनसेन)सूरेः । 
समुद्धृतं स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्विरं नंदतु भूमिपीठे ||४०॥ 
इति श्रीहरिवंशपुराणे भट्टारक सकलकोतिशिष्यत्रह्मजिनदास-विरचिते 
श्रीनेमिनाथ-निर्वाणवर्णनो नामेकोनचत्वारिशत्तमः सर्ग: । 


७६. सिद्धान्तसार ( नरेन्द्रसेनाचाये ) 
आदिभाग :-- 


भूमुवःस्वस्त्रयी नाथं त्रिगुणात्मत्रयात्मकं | 
त्रिभि: प्राप्तपर घाम बन्दे विध्वस्तकल्मर्ष ॥१॥ 


सिद्धान्तसार-प्रशस््ति है०३ 


भनित्याद्रेकान्त-विध्वसि मत मतिमता मत्त । 

यस्य सः श्रीजिनः श्रेयान्‌ श्रेयासि वितनोतु नः ॥२॥ 
श्रीमच्छीजिनचन्द्रस्य वद्ध मानस्य शासन | 
देवेदीप्तगुणेद् एमिष्टमत्राउमिनन्दतु ॥३॥ 

जेनी द्विसप्तति नत्वाड्तीतनागतवतिनी । 
तत्त्वाथेसप्रह वक्ष्ये दृष्ठागमपरम्परा ॥४॥ 


अन्त भाग :-- 


श्रीवद्ध मानस्य जिनस्य जातों मेदायनामा दशमों गगेशः। 
श्रीपूज तल्लाकि(छि)त-देह सस्थो यत्राभवत्स्वगंसमा धरित्री ॥८३॥ 
कल्पोक्ती(वौं)>रहतुल्याश्र हारकेयूरमर्डिता: । 
जाता ज्ञाय(त)स्ततो शाता सघोडसों ग्याटबागडः ॥८५४॥ 
जातस्तत्र सता मित्रः पहमसेनो महामुनिः । 
यब्छिष्यकिरिणा: सर्वे सप्रतप्यन्ति दुस्सहा' ॥८४॥ 
श्रीधम सेनो5जनि तन्न सघे दिगम्बरः श्वेततरे गण: स्वः । 
व्याख्या सुदन्‍्ताशुभिरल्लसद्धिवेस्राबतो यः प्रतिभासते स्य(स्म)॥८७॥ 
भजन्वादीन्द्रमान पुरि पुरि नितरा प्राप्नुवन्नुद्यमान 
तन्वन्‌ शास्राथदान रुचि रुचि रुचिर सवंथानिनिदान। 
विद्यादशोंपमान दिशि दिशि विकिरिन्‌ स्वय॒(स्वं) यशों योडसमान 
तस्माछीशान्तिषेणः समजनि सुगुरु: पाप-धूली-समीरः ॥८७॥ 
यत्रास्पदं विडबती परमागमश्रीरात्मन्यमन्यतसतीत्तामिद तु चिरत्न॑ | 
वृद्धा च सततमनेक्जनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराबिरभूत्स तस्मात्‌ ॥८८॥ 
उत्पत्तिस्तपसा पदं च यशसामन्यों रविस्तेजसा- 
मारदिः सद्ृचसा विधि: सुतरसामासील्निधि: भ्रेयसा । 
आवासो गुणिना पिता चर शमिना माता च धर्मांत्सना 
न ज्ञात: कलिबा जगत्सुवलिया भ्रीभावसेनस्ततः ॥८६॥ 


१०४ जेनअन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


ख्यातस्ततः श्रीजयसे ननामा जातस्तपःश्रीक्षतदुःकझतोघ: । 
सत्तकंविद्या्व-पारटघ्वा विश्वासगेह करुणास्पदानाम ॥६ ०॥ 
आचायें: प्रशमेंकपात्रमसम: प्रशादिभिखेंगुणेः 
पट्टे श्रेजयसे ननामसुगुरोः श्रोत्रह्मसेनो यरतिः । 
सजल्पाम्बुधिमध्यमग्नवपुृष्रः शश्वद्विकल्पोमिंत:(मि:?) 
जल्पाका परवादिनो5त्र बिकलाः के के न जाता जितौ ॥६१॥ 
तत्मादजायत गणी गुणिनां गरिश मव्याम्बुजप्रतिविकाशन-पद्मबन्धु: । 
कंदर्पदर्पदलने भुबनेंकमल्लो बिख्यातकीतिरवनौ कविबीरसेनः ॥६२॥ 
श्रीबीरसेनस्य गुणादिसेनो जातः सुशिष्यो गुणिना विशेष: । 
शिध्यस्तदीयो5जनि चारुचित्त: सदृदृष्विन्तो(बान)त्र नरेन्द्रसेनः ॥६१॥ 
गुणसेनोदयसेनी जयसेनो सम्बभूबुराचार्याः | 
तेषा श्रेगुणसेनः सूरिजातः कलाभूरिः ॥६४॥ 
अतिदुःप्रमानिकटवर्तिनि कालयोगे नष्टे जिनेन्द्रशिववरत्मंनि यो बभूव । 
आचार्यनामनिरतो5त्र नरेन्द्रसेनस्तेनेदमागमवर्चो विशदं निबद्धम ॥६५॥ 


इति श्रीसिद्धान्ततार(तत्त्वाथ)सग्रहे आचाय॑श्रीनरेन्द्रसेन-विरचिते 
द्वादशमः परिच्छेद:॥१२॥ 


७७, द्रोपदी-प्रबंध ( जिनसेन सूरि ) 
आदिभाग :-- 


सष्ट (सष्टे)) घोडशतोर्थाय ृतनामेति शान्तये | 
चक्रेशाय जिनेशाय नमः शान्ताय शान्तये ॥१॥| 
येन सप्तदश तीर प्रावत्त प्रशुकीसिना । 

तस्मे कुन्थुनिनेन्द्राय नमः प्राकृकक्वसिने ॥२॥ 
नमोष्छदशतीर्थेन प्राणिनामिष्टकारिणे | 
चक्रपाणिजिना5राय निरस्तदुरितारगे ॥३) 


द्रौपदीध्रबन्ध-प्रशस्ति श्म्घू 


भास्वते इरिवेशाद्रिश्रिशिखामणये नमः । 

द्वाविशत्तीथसच्क्रनेमये5 रिष्टनेमये ॥४॥ 

जिहीननवकोटीना सुनीनां पादपंकजान। 

स्मरामि स्मरजेतृणा तातृणा भववारिधों ॥५॥ 

गौतम: श्रीसुधर्मा च जंब्बाख्यों मुनिपुज्ञवाः । 

त्रयः केवलिनः पूज्या नित्यं नः सन्तु सिद्धये ॥६॥ 

सष्टिः(प्टे)) समयसारस्य कर्ता सूरिपदेश्वर: । 

श्रीमते(!) कुंदकुंदाख्यस्तनुते मे दुरामतिः(१) ॥७॥| 

समन्तभद्रों भद्रार्थों मातु भारतभूषणः । 

देवागमेन येनाउत्र व्यक्तो देवागमः कृत: ॥८।|# 

यथा मूको विवज्षु: सन्‌ याति हास्य जगत्रये । 

तथा शास्त्र विवक्तुः सन्‌ लोके5हं हास्यभाजनम्‌ ॥६॥ 

यथा जिगिमिषुः पंगुः मेरुमूद्धानमुन्नत ) 

विहस्यते जनेः शास्त्र चिकीर्षश्राहमंजसा ॥१०॥ 
अन्तभाग :-- 

द्वाविशतिसमुद्रायुः अ्रप्रवोचारसत्सुख । 

कथिता जिनसेनेन द्रोपदोयप्रन्बधके ॥६४|| 

बक्ता भ्रोता प्रबन्धो शीलसंयुक्तभाग्यः 

जिनकथितसुमार्गः क्रिद्यते(?) भव्यराशिः । (***) 

द्रौपगद्राल्पचरित्रमेतदमिहं (ह) पिंडीकृतामासने:(१) 

चतुर्विशति पंचशतानि गदिता सूरिस्य(?)जिनसेनवा(१) ॥६५॥ 


# भ० शुभचन्द्रके पाण्डबपुराण को प्रशस्तिमे भी यही श्लोक पाया 
जाता है (१० ४८) | और इस ग्रन्थके कर्ता जिससेन कौनसे जिनसेन हें 
तथा कब हुए हैं, यह अमी निर्णोत नहीं। आ्रादिपुराण तथा हरिवंशपुराण- 
के कर्ता जिनसेमकी तो यह कृति मालूम नहीं होती । 


१०६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


७८, यशोधर-चरित ( भ० सोमकीर्ति-) 
आदिभाग :-- 
प्रशम्य शंकरं देव॑ सर्वश जितमन्म्थं ! 
रागादिसवंदोषष्न॑ मोहनिद्वा-विवजितं ॥१॥ 
अहतः परमाभक्त्या सिद्धान्सूरीश्वरांस्तथा । 
पौठकान्‌ साधव(का)श्व ति नत्वा परमया मुदा ॥२॥ 
यशोधरनरेन्‍्द्रस्य जनन्या सहितस्य हि। 
पवित्र चरित वच्धये समासेन यथागमं ॥३॥ 
जिनेन्द्रवदनोद्भूता नमामि शारदां परा । 
श्रीगुरुभ्य: प्रमोदेन श्रेयसे प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
यत्पोक्त हरिषेणादेः पुष्पदंतपुरस्सरेः । 
श्रीमद्वासवस नाथें: शाखस्याणवपारगेः ॥५॥ 
तच्चरितं मया नून॑ बालेन शकयते कथ्थ | 
बाहुभ्या सागर घोर केनापि तरितं यथा ॥६॥ 
तेषा हि क्रमयोदद्व॑ं नमस्कृत्यातिमक्तितः । 
समुपाज्य महत्पुण्यं कु्वे दूरेण पातक ॥७॥ 
अनन्‍्तभाग :-- 
नंदीतटाख्यगच्छे वंशे श्रीरामसे नदेववस्य । 
जातो गुणाणवेकश्र॒(वश्चेक:) श्रीमाश्च(मान) श्रोभी मसे ने ति।६०॥ 
नि्मितं तस्य शिष्येण श्रीयशोघरसज्ञकं | 
श्रीसोमकी तिमुनिना विशोध्याउघीयता बुधाः ॥६१॥ 
वर्ष पट्निशसंख्ये तिथिपरगण नायुक्तसंवत्सरे( १५३६) वे । 
पचम्या पीषकृष्णे दिनकरदिवसे चोत्तरास्ये(स्थे) हि चंद्रे। 
गोंढिल्यां मेदपाटे जिनवरमवने शीतलेन्द्रस्य रम्ये 
स्गेमादिकी तिनेदं हृपवरचरितं निर्मितं शुद्धभक्त्या ॥६२॥ 


बद्धेमानचरित-प्रशस्ति १०७ 


ग्रन्थाग्र तु सहलेकमष्टाद्शसमन्बित(१० १८) 
चरितेदचिरं जीयात्यवित्र पापनाशन ॥६३॥ 
इति श्रीयशोधरचरिते श्रीसोमकीर्त्यांचाय-विरचिते अमभयरुचिभद्टा- 
रक-स्वगंगमनो नाम अष्टमः सगे: ॥८॥ ग्रन्थाग्रन्थ १०१८ ॥ 
इति श्रीयशोधरचरित समाप्त | 


७६. वधमानचरित ( कि असग ) 
आदिभाग :-- 
श्रिय त्रिलोकीतिलकायमानामात्यन्तकी ज्ञातसमस्ततत्त्वम | 
उपागत सन्मतिमुज्ज्वलोक़ि वदे जिनेन्द्र हतमोहतद्रम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
(प्रथम प्रशध्ति) 
मुनिचरणरजोमिः सबदा भू(पू )तधाज्या, प्रणतिसमयलग्नेः पावनीभृतमूर्घा । 
उपशमबवमूत्तः शुद्धसम्यक्घयुक्त: पु मतिरितिनाम्रा विश्रुतः श्रावकोडमूत्‌।| १ 
तनुमपि तनुता य' संपर्बोपवासंस्तनुमनुमप(पम१)घी: स प्रापयन्सचिनोति । 
सततमपि विभूति भूयसीमन्नदान-प्रभ्नतिमिरुब्पुण्य कुन्दशुश्र यशश्र ॥२॥ 
भक्ति परामविरता समपत्नपातामातन्वती मुनिनिकायचतुश्येडपि | 
वेरित्तिरित्यनुपमा ध्रुव तस्य भार्या सम्यक्त्वशुद्धिरिव मूर्तिमती सदाउभूत्‌॥३ 
पुत्रस्तयोरसग इत्यवदातकोर्त्योरासीन्ममीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्य: । 
चन्द्राशुशु अयशसो भुवि नागनंद्याचायेस्थ शब्दसमयार्ण वपारगस्व ॥४]॥ 
सदवत्त दघता रवमावमृदुना निःश्रेयसप्रार्थिना 
साधूना हृदयोपमेन शुचिना सप्रेरितः प्रेयसा । 
एतत्सादरमाउप्यनदिगुरुणा सिद्धथ व्यघत्ताउसगः 
कोर्च्युत्कीत॑ नमात्रचारुचरित शोसन्सतेः सन्मते: ॥४॥ 
इति व्धमानचरित्रे समाप्तम्‌ ॥|# 


# यह प्रशस्ति पिट्सेन साइबकी चौथी रिपोर्टमे प्रकाशित हुई थी 





श्ण्८ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


(द्वितीय प्रशस्ति) 
कृत महाधीरचरित्रमेतन्‍्मया पर-स्व-प्रतिबोधनाथ | 
सप्ताधिक॑ त्रिंशभवप्रबंध पुरूरबाद्यन्तिमबीरनाथ ॥१०३१॥ 
बद्धमानचरित्र यः प्रव्याख्याति श्रुणोति च। 
तस्येह परलोकेडपि सौख्य संजायत तराम्‌ ॥१०४॥ 
संबत्सरे दशनवोत्तरवर्षयुक्र(६ १०) भावादिकीरतिमुनिनायकपादमूले । 
मौदटूल्यपजतनिवासब्रतस्थसंपत्सच्छावकप्रजनिते सति निर्ममत्वे |१०४॥ 
विद्या मया प्रपठितेत्वसगाइकेन श्रीनाथराज्यमखिलं-जनतोपकारि | 
प्रापेच चौडविषये वरलानगर्यों ग्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टं ॥१०६॥ 
इत्यसगकृते बद्धमानचरिते महाकाव्ये महापुराणोपनिषदि भगवद्नि- 
वॉणगमनो नामाष्टादशः सगेः# ॥ 
नोट--इन दोनो प्रशस्तियोका विशेष ऊहापोह सम्पादक-द्वारा जेनहितेंपी 
भाग ११ के अन्तर्गत पुरानी बातोंकी खोज' शीर्षक लेखमालामें 
किया गया है ( देखो, उक्तलेखमालाका “असगकृत वद्धंमानचरित्रकी 
दो विभिन्न प्रशस्तियों? नामका ६ वो लेख, 7० ३३६ से ३४३ )। 


और उन्होंने इसे संवत्‌ १६७६ आश्विनमासकी लिखी उस प्रतिपरसे लिया 
था जो किसी समय मूलसघी हषकीत्ति मुनिको थी ( देखो, रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी बम्धई ब्राचके जनलका ऐक्स्ट्रा नम्बर, सन्‌ श्८&४ )। 

# मह प्रशस्ति आरा जेनसिद्धान्तमवनकी एक ताडपत्रीय प्रतिपरसे 
ली गई है, जिसका प्रथम-सर्गात्मक आदिमाग खश्डित है। बम्बई के 
मन्दिरको प्रतिमें भी यह प्रशस्ति साधारणसे पाठमेद तथा कुछ अशुद्धियों- 
के साथ पाई जाती है। 


शातिनाथपुराण-प्रशस्ति श्०ग्ह 


८०, शान्तिनाथ-पुराण ( कवि असग ) 
आदिभाग -- 
श्रिय समग्रलोकाना पायिनीमनपायिनी । 
बिश्रतेषपि नमस्त॒भ्य बीतरागाय शान्तये ॥१॥ 
अशेषभव्यसत्वाना ससाराणवतारण | 
भक्‍्त्या रत्नत्रय नोमि विमुक्तिसुखकारण ॥[२॥ 
लीलोत्तोण खिलामेयविपुलशेयसागरान्‌ | 
इन्द्राम्यर्च्यान यतीन वन्दे शुद्धान्‌ गणधरादिकान्‌ ॥३॥ 
मुमेधोमि पुरा गीत पुराण यन्महात्ममि । 
तनन्‍्मया शान्तिनाथस्य यथाशक्ति प्रवच्यत ॥४॥ 
अन्तभाग -- 
मुनिचरणरजोमि सवदाभू(प्‌ ?तघा>या प्रणतितमयलग्ने पावनीभूतमूर्द्धा 
उपशम इव मूत शुद्धसम्यक्त्वयुक्त पटुमतिरिति नाम्ना विश्रत श्रावकॉमूत्‌। 
तनुमपि तनुता य सबपर्वोपवासेस्तनुमनुपम॒धी स प्रापयन्‌ सचिनोति 
मततमषि विभूति भूयसीमन्नदानप्रभतिभिरुसुपुणय कदशुभ्र यशश्व ॥|२४३॥ 
भक्ति परामविरता समपक्तपातामानन्वती मुनिनिकायचठुष्येडपि। 
बेरेतिरियनुपमा श्ुवि तस्य मार्या सम्यक्त्वशुद्धिरिब मूतिमती पराउमूत्‌॥ २४४ 
पुत्रत्तयोरसग इत्यवदातकीत्यारासीनमनीषिनिवह प्रमुखस्थ शिष्य । 
चद्राशुशु भ्रयशसा भाव नागनद्याचार्यस्य शब्टसमयाणवपारगस्य ॥२४५॥ 
तस्याउभवद्धव्यजनस्य सेव्य सखा जिनाप्यों जिनधमसक्त । 
ख्यातोषपि शौर्यात्परलोकभीरुद्धिजातिनाथाइपि विपक्षपात ॥२४६॥ 
व्याख्यानशीलत्वमवेक्ष्य तस्य श्रद्धा पुराणेषु च पुण्यबुद्धे । 
ओचित्यहीनो5पि ग़ुरौ निबधे तस्मिन्नहासीदसग प्रबन्धम [२४७] 
चरित॑ विर्वय्य सन्‍्मतीय सदलकारविचित्रवृत्तमघ | 
स पुराणमिद ब्यधत्त शान्तेरसग साधुजनप्रमोद-शान्स्य ॥२४८॥ 


११० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिस ग्रह 


इत्यतग-कृतौ शान्तिपुराणे मंगवतों निर्वाणगमनों नाम षोडशः 
सर्ः ॥१६॥ [ जयपुर प्रति 


८१. जिनेन्द्र-कल्याणाभ्युद्य ( अय्यपाये ) 
आपदिसाग +-+ 


लक्ष्मी दिशतु वो यस्य ज्ञानादर्श जगन्न॑यं । 

व्यदीपि स जिन: श्रीमान्‌ नाभैयों नौरिबास्बुधों ॥१॥ 
मागल्यमुत्तमं॑ जीयाच्छुरण्य यद्र॒जोहर्र । 
नि(नी)रहस्यमरिध्नन्तत्पंचब्रह्मात्मक॑ महः ॥२॥ 
टोषसतापशमनी वाग्ज्योत्स्ना जिनचन्द्रजा । 
वर्धयन्ती श्रुताम्भोषि स्वान्तध्वान्त धुनोतु नः |।३॥॥ 
मोज्ञलक्ष््या कृत कंठहार-नायक-रत्नता | 

रत्मत्र्य नुमः सम्यग्हग्शानाचारलक्षण |॥४॥ 
स्याद्ादाकाशपूर्शन्दुभव्याम्मोरुहभानुमान्‌ । 
दयागुणसुधाम्मोषिधेम: पायादिदाहेतां ॥५॥ 
अहिंमा-सून त-स्तेय-ब्रह्मचर्या 5परिग्रह | 
स्वपापप्रशमनं वर्धता जिनंशासनं ।॥|६॥॥ 
पंचकल्याणसम्पूर्ण: पंचमज्ञानमासुरः । 

वः पंचगुरुवः पान्तु पंचमीगतिसाधका: ॥७॥ 
वृषभादीनह वर्धेभानान्तान्‌ जिनपुंगवान्‌ । 
चतुर्विशतितीथेंशान स्त॒वे त्रेलोक्यपूजितान्‌ ॥८॥ 
बनदे वृषभसेनादीन्‌ गणिनो गोतमान्तिमा(का) न । 
श्रुतकेवलिनः सूरीन मूलोत्तरगुणान्वितान्‌ ॥६॥ 
अनुयोग॑चतुष्कादिजिनागमविशारदान्‌ । 
जातरूपधघंरान्स्तोष्ये कबिवृन्दारकान्‌ गुरूस्‌ ॥१०॥ 


जिनेन्द्रकल्थांणाभ्युदय॑-प्रशस्ति १६६ 


श्रहेदादीनमीशथंसिद्धथ शुद्धित्रयान्वितः । 
स्तुव्यांनन्तंगुणोपेतान्‌ ध्यात्वा स्त॒त्वा प्रश्म्य च ॥११॥ 
श्रीमत्समंतभद्रादिगुरुपवक्रमागत: | 
शासत्रावतारसम्बन्धः प्रथम प्रतिपादते ॥१२॥ 
पुरा वृषभसेनेन गणिना वृषभाहंतः । 
अवधार्या बम्यधाय्येतद्वरतेश्वरचक्रिणे ॥१३॥ 
ततोडजितजिनेन्द्रादितीथकृद्धयो5वधाय गा | 
तत्तद्गणचरा लोके धामिकाणामिहाअत्रुवन ॥|१४॥ 
ततः श्रीवद्धेमानाहंद्गिरमाकण्य गौतम: । 
राज्ञे लोकोपकारार्थ श्रेणिकाया<ब्रवीद्गणिः ॥१५॥| 
तस्माद्गणभदाचार्य द्यनुक्रससंमागत: । 
नाम्ना जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयों5यमिहोच्यते |१६॥ 
सेन-वीर-सुवीय-मद्र+समाख्यया मुनि गवाः 
नन्दि*चद्र-सुकी्ति-भूषण-सरॉया मुनिसत्तमा: | 
सिह-सागर-कम-आखंवनामभियंतिनायका: 
देव-नाग-सुदत्त-तं ग-समाहयेमनयोडमवन ॥ १ ७॥ 
तेभ्यो नमस्कृत्य मया मुनिभ्यः शाख्नोदधिसूक्तिमणींश्र लब्ध्वा | 
हारं विरच्योयजनोपयोग्य जिनेद्धकल्याणविधिव्येधायि ॥१८॥ 
वीराचाये-संपूज्यपाद-जिन से नाचार्य-संभाषितो 
यः पूर्व गुणभद्रसूरि-बसुनन्‍्दीन्द्रादिनन्धैजितः । 
यश्वाशाघधर-हस्तिमल्ल-कथितो यश्रेकसंधिस्ततः | 
तेभ्यः स्वाइत्सारमध्यरंयितः स्थाज्जैनप्रजाक्रमः ॥१६॥ 
तकं-व्याकरणागमादि-लहरीप्ण-श्रताम्मोनिधेः 
स्याद्वादाम्बरभास्करस्य घरसेनाचार्यवर्यस्य च | 
शिष्येणाइय्यपकीषिदेन रचिंतः कौमार से नेम नें- 
प्रेथोडयं जयताज्जंगत्रयंगुरोबिम्बप्रतिष्ाविधि:॥२०।॥ 


११२ जैनग्न्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पूवस्माद्‌ परमागमात्समुचितान्यादाय पद्यान्यई 

तत्र प्रस्तुतसिद्धये5त्र विलिखाम्येतन्न दोषाय तत्‌ । 
कल्याणेषु विभूषणानि धनिकादानीय निश्किचनः 

शोभार्थ स्व॒तनु न भूषयति कि साराजते नाअस्य तेः ॥२१॥ 


जिनेन्द्र-बाणी-मुनिसंघ-भकत्या जिनेनद्रकल्याणनुति पठित्वा। 
जिनेन्द्रपूजा रचयन्ति तेड्मी जिनेन्द्रसिद्धश्रियमाश्रयन्ति |२२॥ 
इति विद्यानुवादागविश्रतजिनसंदिताअ्योपासकाध्ययने<हंत्प्रतिशसार- 
संग्रहे जिनेन्द्रकल्याभ्युदये शास्त्रावतारसम्बन्धों नाम प्रथमा5भ्युदयः ॥ १॥ 
अन्त भाग :-- 
नमस्कृत्य जिर्न बीर॑ #ंसुरासुर-पूर्नितं | 
गुरुणामन्वयं बच्ये प्रशस्तगुणशालिनाम्‌ ||१॥ 
श्रीमूलसंघच्योम्लेन्‍्दुर्भारते मावितीय्थ कृदू । 
देशे समन्तभद्रायों जीयाव्याप्तपदद्धिकः ॥२॥ 
तत्वायंसूत्रव्याख्यान-गंधहस्ति-विधायक: । 
स्वामी समन्तभद्रो5भूददेबागमनिदेश(दश)क: ॥३॥ 
अवदुतटमटति माटिति स्फुटपंट्रवाचारटंधूजंटेजिह्ा | 
वादिनि समन्तभद्रस्थितिवति का कथाउन्येषाम ॥४॥ 
शिष्यो तदीयी शिवकोटिनामा शिवायन: शाख््रविदा बरेण्यौ | 
कृत्स्नश्रुतं श्रीगुरुपादमूले ह्यधीतवन्ती भवतः कृतार्थों |[५॥। 
तदन्धये5भूद्विदुघाबरिध्ः स्थाद्ादनिष्ट: सकलागमशः । 
श्रीवीरसेनोडजनि तार्किकशी विंध्वस्तरागादिसमस्तदोषः ॥॥६॥ 
यस्य वाचा प्रसादेन छामेय॑ भुवनत्रयं | 
श्रासीदष्ठागरूपेण गशितेन प्रमाणितं(नैमित्तशानरूप बिदा बरं) ||७॥| 
तब्छिष्पप्रबरो जातो जिनसेनमुनीश्वरः। 
यद्वाग्मयं पुरोरासीत्पुराणुं प्रथम भुवि |८॥ 


जिनेन्द्रकल्याया म्युदय-प्रशस्ति १११ 


तदीयप्रियशिष्यो5भूत गुणभ्रद्रः मुनीश्वरः । 
शलाकापुरुषा यस्य यूक्तिमिमूंषिताः सदा ॥६॥ 
गुणभद्रगुरोस्तस्य माहात्म्यं केन बण्यंते। 
यस्य वाकूसुधया भूमावसिषिक्ता जिनेश्वरा: ॥१९॥ 
सब्छ्धिष्यानुक़रमे याते सख्येये विश्वदों भुनि। 
गो विन्दभट्ट इत्वासीदिद्वान्मिय्यात्ववर्णितः ॥१ १॥ 
देवागमनसूतम्रस्य भित्या सदर्शनान्थितः | 
अनेकान्तमतं तत्त्व बहुमेने विदावरः ॥१२॥ 
ननन्‍्दनास्त॑ंस्थ सजाता ब्िताखिलकोबिदः । 
दाक्षिणात्याटयन्‌ तत्र स्वसुयक्षीप्रसादतः ॥१३॥ 
श्रीकुमारकविस्तथ्यवाक्यो देवरबल्लभ: । 
उद्यद्भघनामा च हस्तिमल्खामिधानकः ॥१४॥ 
चर्धेमानकविश्चेति पडभूवन्‌ कबीश्वरा:। 
सम्पकृत्व स परीक्षितु मदागजे मुक्ते सरण्यापुरे- 
श्रास्‍्याः पारड्यमहीश्वरेश कपटादन्त स्वमम्बागते | 
शेलूष जिनमुद्रधारिशमपास्याखो मदष्वसिना 
श्लोकेनापि मदेभमल्ल इति यः प्रख्यातवान्‌ सूरिमिः ॥१४॥ 
तद्यथा:-तिय्यकू पश्यति इष-तोपसरति स्तब्धे करोति श्रती 
शिक्षा न क्षमते शिरों विधुनते घटास्वनादिध्यंति | 
संदिग्घप्रतिदस्तिन॑ निगमदस्याप्षाय गंध॑ स्वयं 
क्ञामा इन्ति करेण याति न वशः क्रोधोद्धरः सिन्धुरः ॥१६॥ 
सो5य समश््तजगदूजितचारुकीतिः स्थाद्रादशासनरमाश्रितशुद्धकीर्ति: । 
जीयादशेपकविराजकचक्रवर्ती श्रीहस्ति मल्‍्ल इति विश्रुतपुण्यमूर्तिः ॥१०।॥ 
तस्यान्कये वरगुणों गुणवीरसूरिः। 
साज्षात्तपोबल-विनिर्ित-सम्बरारि: ॥१८॥ 


श्श्ड जैनकऋथ-प्रशस्तिसंग्रह 


घमामृताम्बुमत्यूक्ननरो बिहारी | 
जैनो मुनिजयतु भव्यजनोपकारी ॥१६॥ 
आसीत्तत्पियशिष्य: कामक्रोधादिदोषरिपुविजयी । 
श्रीपृष्पसेननामा मुनौश्वरः कोविदेकगुरः ॥२०॥ 
श्रीमूलसंघ-भव्याब्ज-मानुमान्‌ विदुषा पति: । 
पुष्पसेनायंवर्यों 5भूत्परमागमपारग: ॥२१॥ 
यश्वार्वाकानजेषीत्‌ सुगत-कशमु जोर्वाक्यभगीरभाज्षी- 
दक्ष्यपीदक्षपादोदितमतमतनीतपारमर्घापकर्ष (१) । 
शोभा ग्राभाकरीं तामपद्वतविमता भराट्ट-विद्या मनीषी 
देवोडसौ पुष्पसेनों जगति विजयते वर्धिताहन्मतश्री: ॥२२॥ 
तच्छिष्योउन्यमतान्धकारमथन: स्याद्वादतेजोनिधिः 
सक्षाद्राधवपाण्डवीयकविताकान्तारमूदात्मनाम्‌ | 
व्याख्यानाशु वयेः प्रकाशितपदन्यासो विनेयात्मना 
स्वास्ताम्भोजविकाशको विजयते श्रीपुष्पसेनायमान्‌ ॥२३॥ 
श्रीमद्धमें गुणाना गणमिद्द दयया सम्यगारोप्य रूदी 
बाद्यान्तस्सत्तपोहश्व ्रतनियमरथ मार्गणौघेगंणाके: । 
लक्षौकुबन्‌ न लक्ष्य मनसिजमजयन्‌ मोक्षसदानचिक्त- 
स्त्रैलोक्य शासितारं जयति जिनमुनि: पुष्पसेनः सर्मा ॥२४॥ 
पुष्पसेनमुनिर्माति भीमसेनइवाउफ्टः। 
वृहत्याग-द्या-युक्तो दुःशासनमदापहः ॥२५॥ 
वबाणस्तपो धनुधर्मों गुणा नामावलिगंण.। 
पुष्पसे नमुनिर्धन्वी शर्य पृष्पकेतन ॥२६॥ 
त पुष्पसेनदेवं कलिकालगणेश्वरं सदा वन्दे। 
यस्य पदपचसेवा विज्ुधाना भवति कामदुषा ॥रणा 
तदीयशिष्योडजनि दालिणात्यः श्रीमानद्विजन्मा मिषजाबरिष्ठ: | 
जिनेद्धपादा मुर्हैकमक्तः सागारघर्म: करुणाकराख्यः ॥२०॥ 


जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय-प्रशस्ति श्श्ष्‌ 


तस्थैव पत्नी कुलदैवतेव पतित्रतालंकृतपुण्यलच्षमीः । 
यदकंमाम्बा जगति प्रतीता चारित्रमूतिजिनशालनोत्का ॥२६॥ 
तयोरासीत््सूनुस्सदमलगुणाटथ: सविनयो 
जिनेन्द्र-श्रीपादा म्बुरुह-युगलाराधनपरः ॥| 
अधोतिः शास्त्राशामखिलमणिमस्त्रीषधवता | 
विपश्चिन्निशत्ता नयविनयवानाइ5य इति यः ॥३०॥॥ 
श्रीमूलसब्बकथिताखिलसन्मुनीना श्रीपादपत्मसरसीरुद्दराजइंसः | 
स्यादय्यपाये इति काश्यपगोत्रवर्यों जेनालपाकवरवंशसमुद्र चन्द्र: ॥३१॥ 
प्रसन्नकविराजृते: प्रबचनागविद्या मृत: परमतत्वधर्मामृतेः सुधाकर इबाउपरो- 
5खिलकराभिरामः सदा चकास्ति सुकृतोदयः कुबलयोत्सवः श्रीयुतः॥|३२॥॥ 
कवितानाम काप्यन्या सा विदग्थेपु रज्यत्ते | 
फेपि कामयमानास्ता क्लिश्यंते हनत ब्रालिशाः ॥३३॥ 
स्वस्यस्तु सज्जनेम्यों येप्रा हृदयानि दणणसमानानि । 
दुर्वंचन-भस्म-संगादधिकतर यान्ति निमेलताम ॥३४॥ 
स्वस्त्थस्तु दुजनेम्यों बदीयभीत्या कविश्वजाः संवे | 
रचयन्ति सरससूक्ति कक्त्विरचनासु ये क्ृतिषु ॥३५॥ 
असता मसंगपंकेन यर्दंग मलिनीकृतं। 
त्दह धोतुमिच्छामि साधुसंगतिबारिणा ॥३६॥ 
सुस्वरत्वं सुबरतत्वं साहित्यं भाग्यसंभर्च | 
चलात्कारेण बन्नीतं स्वाधीन नेव जायते ॥३०॥ 
शब्दशास्त्रमपि फाव्यलक्षणं छुंदसः स्थितिमजानता घर(कृेतिः॥ 
अग्यपाये-विदृषा विनिर्मिता कृतवरप्रसादतः(१)॥३८्क। 
शाकाब्दे विधुवाधिनेत्रहिमगो(ह २४ १)सिद्धा थंसम्बत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षदशमी-पुष्पत्ष्यंचारेपहनि 4 
अंथो रूद्रकुमारराज्यविषये जेनेम्द्रकल्याणभाक्‌ 
संपूर्यों>भवदेकशेलनगरे श्रीपालत्म्थ॒( नत्य का बन्घू ! >जितः ॥३६॥ 


११६ जैनप्रन्ध-प्रशस्तिसंग्रह 


इति सकलताकिक-चक्रवर्ति-समन्तभद्र-मुनीश्वर-प्रमुख-कविजृन्दारक- 

दन्द-मानस-सरोवर-राजहंसायमानहंतिमामिषेक-विशेष-विशिष्ट-गंधोदक- 

पवि्रीकृतोत्तमाज्ेन अय्यपायेंन श्रीपुष्पसेनायोपदेशक्रमेण सम्यग्विचार्य 

पू्वशस्त्रेम्यः सारमुद्धृत्यः पिरचितः भ्रीमज्जिनेद्रकल्याणभ्युद्वापरनाम- 

घेयोडय तिंशदम्युदयों ग्रंथ: समात:॥ . (अन्थ-श्लोकसंख्या ३५६०) 
[ श्रवणुबेल्गोल-दौन लिशाख्ि-प्रति 


८२, धन्यकुपार-चरित्र ( भ० गुणभद्र ) 
आदिभाग :-- 
स्वयंभुर्व महावीर लब्धाइनंतचतुष्ट्य । 
शर्तेन्द्रप्रणतं बन्दे मोज्ञाय शरणं सताम्‌ ॥१॥ 
प्रणमामि गुरूश्चेव स्वेसत्वाउमयंकरान्‌ । 
स्नत्रयेण मंयुक्तान्संसाराणंबतारकान्‌ ॥२॥ 
दिश्यात्सरस्वती बुद्धि मम मन्द्धियों दा । 
भक्त्यानुरंजिता जेनी मातेव पुत्रवत्सला ॥२॥ 
स्थाद्वादवाक्यसंदभ प्रणम्प परमागमम | 
श्रुताथ भावनां व्ये कृतपुण्येन माविताम्‌ ॥४॥ 
क्षमंतु सजना: सर्वे ये समंजस-बुद्धयः $ 
शोधयंतु पद्‌ दुष्ट विशुद्ध स्थापयन्तु ते ॥४॥ 
>८ ८ > 
झन्त भाग :-- 
इति घन्यकुमारचरिते तत्वाथंभावनाफलदश के आचारयंभ्रीगुण मद्र- 
कृते भच्य-चल्हणु-नामाझ्लिते घनन्‍्यकुमार-सालिभद्रयति-सर्वायसिद्धिगमनों 
नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥७॥ 
यः संसारमसारमुन्नतमतिशात्वा विरक्तोउभव- 
डत्वा मोहमहामर्ट शुभमना रागाबकारं तथा। 


चन्यकुमारचरित्र-प्रशस्ति श्१७ 


आदायेति महाक्रत भवहर मारिक्यसेनों मुनि- 
नेंग्रन्थ्य सुखद चकार ह्वदये रत्नन्नय मस्डन ॥श॥ 
शिष्यो5भूत्पदपक्जेफभ्रमरः औीने मिसेनो विभु- 
स्तस्थ श्रीगुरुष गवस्य सुतपाश्चारित्रभूषान्वितः 
कामक्रोधमदान्ध-गन्धकरिणो ध्वसे मंगाणापतिः 
सम्यग्दश न-बोध-साम्य-निचितो भव्याउबुजाना रषि: ॥२॥ 
आचार समितीदंधों दशविध धर्म तप'ः सयमम्‌ 
सिद्धान्तस्य गणाधिपस्य गुणिनः शिष्यो हि मान्योडमवत्‌ | 
सेद्वान्तों गुणभद्रनाममुनिपो मिथ्यात्व-कामान्तकृत्‌ 
स्थाद्दादामलरतनभूषणघरो मिथ्यानयध्यंसकः ॥३॥॥ 
तस्येय निरलकारा ग्रन्थाकृतिरसुन्दस | 
अलंकारवता दृष्या सालकाराइृता न हि ॥४॥ 
शास्रमिद कृत राज्ये राशो श्रीपरमादिनः । 
पुरे विलासपूर्व च जिनालयेविराजिते ॥५॥ 
य; पराठयति पठत्थेब पठन्तमनुमोदयेत्‌ | 
स स्वर्ग लभते भव्यः सर्वाक्ञसुखदायक ॥६॥| 
लम्बकचुकगोत्रो5भूच्छु भचन्द्रो महामना: । 
साधुः सुशीलवान्‌ शान्त- आ्रावको घमंवत्सलः ॥७॥ 
तस्य पुत्रों चभूवा5त्र बल्हणों दानवान्धशी । 
परोपकारचेतस्को न्यायेनाजित-सद्धनः ॥|[८॥ 
अर्मानुरागिणा त्तेन धर्मकथा-निबन्धन । 
चरित कारित पुण्य शिवायेति शिवाथिनः ॥६॥ 

इति धन्यकुमारचरित्र पूर्ण बातं || 

[ देहली-पचायती-मन्दिर प्रति 


श्श्द लेनग्रन्थ-प्रशस्तिर्शग्रह 


८३. सिद्धिबिनिश्वव-टीका ( आचाये अनन्तबीय ) 
आदिभाग :-- 
अकलकझूं जिन॑ भक्त्या गुरुं देवीं सरस्वती । 


नत्वा टीका प्रवक्ष्यामि शुद्धा सिद्धिविनिश्चये ॥१॥ 
अकलंक॑ वच:काले कलो न कलया5पि यत्‌ | 
नषु लम्यं क्वचिल्लब्ध्वा तत्रवाउस्तु मतिम॑म ॥२॥ 
देवसत्याउनन्तवीर्योडपि पढं व्यक्त तु सर्वतः ! 
न जानीतेडकलंकस्य चित्रमेतत्परं भुवि ॥३॥ 
अकलंकवनो5म्मोघेः सूक्रत्नानि यद्यपि 
गहान्ते बहुमिः स्वर सद्र॒त्नाकर एवं सः ॥४॥ 
सर्वधर्म[स्य] नेरात्यं कथयन्नपि स्वथा । 
धर्मकीर्ति: पद गच्छेदाकलंक कथं ननु ॥५॥ 
शास्त्रस्यादों तदविध्नप्रसिद्धिप्र थनादिकं 
फलमभिसमोक्ष्य सर्वेज्ञमित्यादिमगलमाह । तस्यायमर्थ: | 
( इसके बाद “सर्वशं सर्वतत्वाथ-स्याद्वादन्यायदेशिन । श्रीवर्द्धमान- 
मभ्यच्य वचुये सिद्धिविनिश्चयम!”? मूलके इस मंगलपद्यका अर्थ तथा व्या- 
ख्यान है और फिर प्रथम प्रस्तावके श्रन्यपद्योकी टीका है )। 
इति भ्रीरबिभद्रपादोपजीव्यनन्तवीय-विरचिताया सिद्धिविनिश्चय- 
टोकाया प्रत्यक्षसिद्धि: प्रथम: प्रस्ताव: ॥१॥ 
अ्न्तभाग :-- 
“यथेन्द्र इत्यादि निदर्शनमत्रेवेत्यं भूतस्थेत्यादिना शाख्रार्थमुपसहर- 
ब्ाह--तदेवमित्यादि शाख्रान्ते ममलमाह-जीया द्त्यादि || 
इति सिद्धिविनिश्चयटी कायामनन्तवीयंविरचिताया निक्षेपसिद्धिदादशमः 
प्रस्ताव: समाप्त: ॥| 
(इसके आगे ग्रन्थदान-प्रशस्ति है। टीकाकारकी कोई प्रशस्ति नहीं)। 
[ कच्छुदेशस्थ कोडायग्रामकी प्रति परसे 
पुरातत्वमन्दिर अहृदाबादमें कराई गई प्रति 


योगसंग्रडसार-प्रशास्ति ११६ 


८४, प्रायश्रिचसमुच्चय-सचूलिक-पदृत्ति ( अऔनन्दिगुरु ) 


आदिभाग :-- 
शुद्धात्मरूपमापन्न प्रखिपत्य गुरोगेरुं । 
निबन्धनं विधास्थेडह प्रायश्वित्तसमुच्चये ॥१॥ 
भर | > > 
प्रणम्य परमात्मान केवल केवक्लेक्षुरं । 
मया5मिषास्यते किंचिज्चूलिकाबविनिबन्धनम्‌ |२॥ 
अन्तभाग :-- 
यः श्रीगुरूपदेशन प्रायश्वित्तस्य संग्रह: । 
दासेन भ्रीगुरोद्द ब्चो भव्याशय-विशुद्धये ॥१॥ 
तस्वेषानूदितावृत्ति: श्रीनद्गिरुणा हि सा | 
विरुद्ध यदभूदत्र तत्त्वाम्यतु सरस्वती ॥२॥ 
प्रवरगुरुगिरीन्द्र-प्रोद्रता दृत्तिरेषा सललमलकलंकत्तालनी सजनाना। 
सुरसरिदिव शश्वत्सेव्यमाना दिजेन्द्रें: प्रभवतु जननूना यावदाचन्द्रतारं ॥३॥ 
समाप्तोड्यंग्रन्थः | ( बृत्तिसख्या प्रायः २००० श्लोकपरिमाण है ) 


८५. योगसंग्रहसार ( श्रीनन्दिगुरु ) 


आदिभाग :-- 
भद्र भूरिभवाम्भोधि-शोषिणे दोषमोषिणे। 
जिनेशशासनायाउल कुशासनविशासिने ॥१॥ 
संयमोद्याममारामश्रीगुरोः पादपंकजम। 
वंदे देवेन्द्र-इन्दोद्न्मोलिमालाकराचितम्‌ ॥२॥ 
योगीन्द्रो रुद्धयोगाग्नि-दग्घकमेंन्धनोडद्धि नाम । 
विश्चज्ञो विश्वदृश्वाउस्तु मंगल॑ मंगलाथिनाम्‌ ॥३॥ 


श्र्० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


शद्दाखइत्त-पदम्यास-वर्णालंकारहारिणी 
सम्मार्गाज्लि सदेवा5स्तु प्रसन्षा नः सरस्वती ||४॥ 
यस्माद्ध्यानं बुधेरिष्ट साक्ान्मोक्षत्य साघनम्‌ | 
अतो मोक्षायिभन्यैभ्यस्तदेवाउस्मामिरुच्यते ॥५॥| 
अन्तभाग :-- 
विपुल-वाडइमय-वा रिघि-तत्वसन्मशि-मयूख-लवाशकलाकृतः । 
स्मरणमात्रमिदं गदितं मया किमिह दृष्टमहों न महात्ममि: ॥१७६॥ 
नानोपदेशकोशोयं सरस्वत्या मदर्पित: । 
भव्येराधीयमानो5पि स्वदास्त्वज्ञयस्थितिः || १७७॥ 
श्रीनन्द्नन्द्वत्टः श्रीनन्दीगुरुपदाब्जपट्चरणः । 
्रोगुरुदासो नन्यान्मुग्धमतिश्रीसरस्वतीसूनु: ॥१७८॥ 
इति श्रीनन्दिगुरुकृत: योगसग्रहसारः समाततः । 


८६. सावशतक ( कबि नागराज ) 
आदिभाग :-- 


शुर्भ स्वचित्वचिदतीवसितेतराभं क्वापि प्रफल्लनवपल्लवसब्निकाशं | 
तसं क्वचित्कबचन शीतलमस्तु वस्तु केवल्यसंसतिपयानुगतं मुदे बः ॥१॥ 
नागराजशतग्रं नागराजेन तन्‍्वता | 
अकारि गतबक(क्त्र)श्रीनांगराजों गिरागुरुः ॥२॥ 
वसंतकाले चकिता नतागी विशाय चक्रोकृतचापदंडं | 
मनोभबं सौरमशौभमानेरपूरयत्‌ पाणियुगं प्रयूनेंः ॥३॥ 


अन्तभाग 


आसीत्काप टिगोत्रसागर-सुधाधामो मुनिः भ्रीधन: 
श्रीविद्याघर इत्यशेषभुबन-प्रख्यातनामा मृतः-| 


भावशतक-प्रशस्ति श्२१ 


यः केदार-पदारविंद-युगल-प्रत्यप्रपूजाविधि: 
प्राप्ताशेषपचित्रभव्यविभव: सार्थोक्ततार्थी(थिं?)भ्रम: ॥६ ७॥ 
तत्पुत्रः सर्वमित्रं सुरसकविकुलश्रूयमाणोनुकोर्तिः । 
प्रस्यातोद्यालपादो जगति विजयते शक्लुरेशारतंसः ॥ 
विष्णु दल्येन्द्रयुद्धवितिकरसफलबृत्तकुतरता (१) स्पमार्या 
लक््मी निक्तिप्य यस्मिन्‌ विरद्तति दनश:(?)स्वेच्छया स्वस्थचित्त;॥ई प्य 
तस्माजातसुजातो निजगुण मणिभिः प्रीणताशेपलोकः 
केकाहंकारिकारिस्मितमहिषसुखेष्टकवबंशावतंसः | 
भात श्रीनागराजों परठपतिशिरो दर्शितोद्यय्तापो 
राजेतेयं(!)समेते विगलितकलहे वाद्यपश्मालया(?) च ॥६६॥ 
भारत्ययदिपूर्त्वामामरतरुजाते(१) विवादोस्ति चेत्‌ 
सागत्वं यदिमन्मये सकलता नित्यं शशांके यदि । 
सिद्दे चेन्नरता जितारियशसो मावच्चचूडामणे(?) 
सस्तस्तद्‌गुणतोपमानघटनागराजप्रमो(?) ॥१००॥ 
यस्तीक्ष्णायघीर(?) दुद्धरमहाकौक्षेयकाक्षेपणा(?) 
क्षुम्यक्ञार्पत बल्‍लबोदरदरोनिशिन्नगर्भायते(!) । 
सो5य॑ दुजयदाभुयंगनियत(?)प्रौदप्रता [पा ]नल- 
ज्वालाज्वालखिलीकृतानागर/(?) श्रीनागरा जो जयी ॥१०१॥ 
इतिश्रीनागराजकृतं भावशतक सम्पूर्ण ॥| 
[ बम्बई ऐ०प०स« प्रति 
नोट--यह प्रति बहुत ही श्रशुद्ध लिखी हुई है तथा त्रुटियोंसे पूर्ण है। 


८७. तस्वसार-टीका ( भ० कमलकीरति ) 


आदिभाग :--- 
यद्ज्ञानं विश्व-भावाथ-दीपक संशयादि-इन्‌ । 
त॑ बन्दे तत्त्वसारश देव सबंबिदावरं ॥१॥ 


श्२२ ज्ञेनग्न्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


स्वंबिदू-हिमवदुक्त-सरो-द्वार-विनिगता । 

बाग्गंगा हि भवत्वेषा मे मनोमलह्ारिणी |२॥ 

गुरूणा पादपद्म' च मुक्तिलक्ष्मीनिकेतनं। 

मे हत्सरसि सानंदं क्रीडतामन्तरायहत्‌ ॥३॥ 

पुनः श्रीगीतमादीना स्मृत्वा चरणपकजे | 

बच्ये श्रीतत्वसारत्य वृत्ति संक्षेपतो मुदा ॥४॥ 

स्वष्ति | अथ श्रीनेमीश्वरमहातीर्थादियात्राविह्रकम्म॑ विधाय दयाथदय 

(?) व श्रीय(प !)थपुरमागत्य महामहदोत्सवपूर्वक धर्मपदेश कु्तः स सतो 
में यथा भेदेतरर्लत्रयात्मकमोक्षमार्ग्ग-मावना मावय तथैत्वदान्न (?) 
चमीकृतपरमार्थतरपलक्षणेन 5० अं(सं)तोषतनयेन सतिमयेन 5० श्रीज्षघूनाम- 
घेयेनेद वच:ः प्रोक्त-भो कृपावारिसागर चतुर्गतिसंसाराबुधियान भष्टारकभ्री- 
कमलकीतिंदेव चतुविधसब्रकृतसेव संसारशरीरभोगनिम्ममो मदीयों सामोडय॑ 
तत्त्वाउतत््व-हेयोपादेय-परिजशञानलालसः 5० श्रीअमरसिद्दो वरीवर्तितस्तत्त्वो- 
पदेशेन बोध्यते चेत्तदा चर्रामताकर्याकुलीभूतमानसे[न]मुद्ठविमृश्याल्पमति- 
नाइपि मया चिंतितमिति। सब्ब विद्योक्ततत््वापदेशे पुण्य भविष्यति | पुण्येन 
तत्तत्वोसारोपदेशाख्य शास्त्र सम्पूर्ण भविष्यतोति मत्वा तस्वसारविस्तराउवतारं 
भावनाग्रंथं कत्तु समुद्यतोडहमभव ॥छ।॥ अथासन्नीकृतोपारमसंसारतीरेण अन्त- 
भावत-सकलबिमलकेवलश्ञानमूति-सब्व॑ विन्महाबी रेण समाविष्कृतसमय- 
सार-चारित्रसार-पचास्तिकायसार- सिद्धान्तसारादिसा रेण समुरीक्ृत- 
बाह्याभ्यतरदुद्वरद्ादशविधतपोभारेणश_ समम्थसितसम्यक्त्वाद्रष्टयुणालकत- 
परमात्मस्वभावेन तिरस्कृतासंसारायाताशानोद्धव-लोकमात्रसंकल्पविकुल्पा - 
स्मकविभावषेन  भस्मीकृतद्रव्यकम-भावकर्म-नोकममलकलकाना सिद्धानों 
द्रव्यमावरूप स्तुति कत्तुकामेण भेदो5भेद्रत्नत्रयानुभक्नोद्धवसम्यग्शानमह्दा- 
घामेन आसंसारप्रधावित-मोहमहा राजशीमगामित॑ मसंग्निलित(१) पद्मायमा- 
नादिमिध्यादर्शनाज्ञानाविरतिभावादिविषयकषायठकपेटकदुज्जेयनिर्शा यसवे वि- 
दोतरागोपदिष्टा गमा ध्यात्मसिद्धातशास्त्रा वतारितोपयोगेन समीप्सितसाज्षादू पे- 


तस्ववारटीका-प्रशस्ति १२३ 


यसंसिद्धिशिश्चार-प्रपालन-नास्तिक[ता ]परिद्वार-निर्विष्नपरिसमत्तो( मासी ) 
'ति फलचतुश्येन स्वगततक्त्वपरगततत्त्वमेदभिन्न तत्त्वसाराख्य॑ ग्रन्थमहं प्रव- 
क््यामीति कृतप्रतिशेन परमाराध्यपरमपूज्यभद्वारफश्रीदेबसेनदेबेन सूत्र- 
मद संवस्यते ॥ 
हति श्रीतत्वसारविस्तरावतारेपत्यासन्न-मव्यजनानंदकरे भट्टारकश्री- 
कमलकीतिंदेव-विरचिते कायस्थमाथुरान्वयशिरोमणीमूतभव्यवरपुणडरीकाड- 
मरसिंहमानसारविन्द-दिनकरे स्वग॒तपरगततच्वलक्षणवर्णन नाम प्रथम पव। 
भन्त भाग :-- 
ग्रन्थेडस्मिन्‌ भावनारूपे पुनरक्तस्य दूषणं । 
भ(भा)बविद्धिनंतद्ग्राह्म ज्ञानवैराग्य-भूषणं ॥१॥ 
इति तत्व स्वपरगतं प्रोक्ल॑ सक्षेपमात्रतो5पि मय्रा 
. सम्यग्यदि विस्तरतो ब्रूते जिनसन्मतिः सत्य ॥२॥ 
इति कतिपयबरॉंवणिता5ध्यात्मसारा परमसुखसहाया तत्त्वसारस्य टी[का]) 
श्रवगतपरमार्था. शोध्य चैना पठठु सुरमृगपत्तिकठे हवारभूता झुरम्या ॥३॥ 
यावन्मेरु-मही-स्वगं-कुलादिरि-गगणाडउपगाः | 
तत््वसारस्य ठीकेय तावन्नर्द[तु]भूतले ॥४॥ 
इति तत्वसारविस्तारावतारेष्त्यासन्नभव्यजनानदकरे भध्टारकश्री- 
कमलकीर्तिदेव-विरचिते कायस्थ-माथुरान्वय-शिरोमणीमूत-भव्यवरपु डरी का - 
5मरसिह-मानसारविन्द-दिनकरे सिद्धस्वरूपवर्ण न घष्ठं पे ॥६॥ 
सिद्धाः सिद्ध(ड्व)प्रदास्ते स्युः प्रसिद्धाष्टगुण्युता: । 
भोड्मक्त्येसिह भो(!)शुद्धाः प्रसिद्धा जगता ञये:(ये) ॥६॥ श्राशीर्वाद: 
श्रीमन्‍्माथुरगच्छपुष्कर गणे श्रीकाष्ठरुघे मुनिः 
संभूतो यतिसंघनायकमणिः भ्रीक्षेमकीतिमंद्वान्‌ । 
तलफ्टाम्बरचंद्रमा गुणगणी श्रीह्टेमकी तिर्गुदः 
श्रीमत्संयमकीर्तिपूरितदिशापूरों गरीयानभूत्‌ ॥१॥ 


श्र्४ड जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रमवदमलकीर्तिस्तपदामोजभानुमुंनिगणनुतकोर्तिविश्वविख्यातकीर्ति: । 
शम-यम-दम-मूर्तिः खंडितारातिकौर्तिजंगति कमलकी तिः प्रार्थितशनमूति।श 
[ देहली-पंचायती-मंदिर प्रति 
नोट--यह ग्रन्थ प्रति बहुत कुछ अशुद्ध है। और इस प्रतिके शुरू 
तथा अन्त आदिमें कितने ही पत्र वादकों प्रतिलिपि करके जोड़े गये हैं। 


८८, यशोधर-महाकाज्य-पंजिका (पं० श्रीदेष ) 
आादिभाग :-- 
यशोधर-मद्ाकान्ये सोमदेबे विनिर्मिते । 
श्रीदेवेनोच्यते पंजी नत्वा देव॑ जिनेश्वरं ॥१॥ 
छुंद-शब्द-निघट्वलकृति-कला-सिद्धांत-सामुद्र क- 
ज्योतिर्वेशक-बेद-वाद-भरताडनं ग-द्विपापश्वायु ध- | 
तकाख्यानक-मंत्र-नीति-शुकुन-रूमारुहद-पुराण-स्मू ति- 
' श्रेयोड्ध्यात्मजगत्ल्षितिप्रवचनी-व्युत्पत्तिरत्रोच्यते ॥२॥ 
अं वा काव्यकर्ता वा द्वावेवेश्वराबिह | 
विधु-अध्नातिरेकेश को नामान्यस्तमोपह्ः ॥३॥ 
किच कवेरपि विदग्धोष्हमेतत्सूक्तिसमर्थ ने | 
यस्सोभाग्यविधो स्त्रीणा पतिवन्न पिता प्रभुः ॥४॥ 
प्रयोगास्तमयाच्छुन्देष्वप्रसिद्धिमयं तमः । 
तत्प्रयोगोदयाक्को हि निरस्यत्यसमंजसं ॥५॥ 
रुष्यत्याकर्षकायाउन्धः स्वदोषेश यथा स्खलन । 
स्वयमशस्तथा लोकः प्रयोक्तारं बिनिदति ॥६॥ 
नाअ्प्रयुक्क प्रयु जीतेत्येतन्मार्गानुसारिभिः । 
निघंटु-शब्दशास्त्रेभ्यो नूनं दत्तो जलाजलिः ॥७॥ 
नहें-पेलवयोन्यायान्‌ शब्दांस्तेद्ञ्र प्रयेजतां। 
नाउप्रयुक्क प्रयुजीतेत्येष येषा नयो हृदि ॥प्पा 


यशोधरमहाकाव्यपंजिका-प्रशस्ति १२४, 


नाउप्रयुक्त॑ प्रयोक्तव्यं प्रयुक्त वाउप्रयुज्यते | 
इत्येकांतस्ततो नास्ति वागर्थोचित्यवेदिनां ॥६॥ 
सात्रा दशशतीवाचामपूर्व्या समभूदिह। 
कवेबागयसवेशाइशंकन्रिशती तथा ॥१०॥ 
सुमुखः समाहितमतिरुदडः भुखः प्राइमुखो वा कविः सकलेहिकामुत्रिक- 
व्यवह्ारव्युत्पत्तिकारणं काव्यमिद चिकीपुः पुण्यावाप्ति-पत्यूइ-व्यूह- 
ब(व्यु)ेदासो नास्तिकतापरिहारः शिश्टाचारप्रतिपालनं परंपरया परक्ृतोप* 
काराद्र विस्मरणं वेति पंचविधं फले। आशीन्‍नमस्क्रियाबस्तुनिद शो वा 
5पि तन्मुखमिति वा मनसि निधाय श्रियमित्यादिकान्‌ श्लोकानाइ ॥छा॥ 
कुबलयमुत्पलं भूमंडल॑ च । संदशनमबलोकन सम्यग्दशनं च | कंतुः कामः। 
निकेतन गशहं ! 
इति श्रीसोम(श्री)देवसूरि -विरचिताया यशोघर-पंजिकायां प्रथम 
आश्वाक्ष: ॥१॥ | देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 
नोट १--इस ग्रन्थ-प्रतिकी सब संघियोंमें श्रीदेव की जगइ मूलग्रन्थकार 
सोमदेवका ही नाम दे दिया है, जो लिपिकारकृत-अ्रशुद्विका परिणाम जान 
उड़ता है। 
नोट २--इस अ्रन्थप्रतिके अ्रन्तमें पंबिकाके कर्ताकी कोई प्रशस्ति 
नहीं है | यह प्रति संबत्‌ १४३६ फाल्गुण सुदि ८ रविवारके दिन लिखा- 
कर मूलसंघी मुनि रत्नकीतिकें उपदेशसे एक खंडेलवाल कुड्म्बकी ओरसे 
ब्रक्ष होला को दान की गई है | 


८६. पुरुषार्थानुशासन ( पं० गोविन्द ) 
आदि्भाग :-- 
श्रियं कुर्यात्स वः कश्चिदे वो देवेस्द्रवन्दित: । 
दग्झनसुखवीर्याणिः यस्याउनतान्यनन्तवत्‌ ॥१॥ 
स्वभूविंधुः शिवों भास्थान्‌ शीतगुः सुगतो गुरः । 


१२६ 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


धरमम्मंराजश्च देवेन्द्रो जिनेन्द्र: स्वस्तिदोडस्तु नः ॥२॥ 
शक्निव्यक्तिकृताउनन्तगुणाय परमात्मने | 
भक्त्पात्मनः सतां शक्त्या गुणाना व्यक्तये नमः ॥३॥ 
तां नमामि गिर ब्राह्मीं गुरू श्र ददतेडज्लिना | 
हेयादेयोपदेशेन सेविता ये हित पर ॥४॥ 

श्रेय मा श्रीपथान्नामपुरीन्नाकिपुरीमिव । 

स्‍वां श्रिय॑ मर्च्यलोके:स्मिन्नावि:कर्तमिता स्थितं ॥४॥ 
श्रीमतो नरसिहस्थाप्मरसिहस्थ सन्नयः | 

तनयो विनयोपेत इतिश्रीज्क्मणोंडभणत्‌ ॥६॥ (दवर्य) 
है लोकदयशुद्धयर्थ यशःश्रेयश्र घीमता । 

स्वजनीयं मवेता भोः काब्येनेवाउत्र ते झश ॥ज॥ 
काव्यं विधीयता किंचित्पुरुषार्थोपदेशितं | 

स्वार्थकृत्ये न धीमंतों भवंति यदनुद्यता: ॥5॥ 

श्रुत्वा तस्येति सुश्लिष्टसचन वचन मया | 

इति सोडभाणि मो युक्त त्वयोक्त किल्वितः श॒णु ॥६॥ 
योगक्षेमी सुराजादा जायेते ते सुकाव्यत: | 
क्राजादिब तावेव नश्यतस्तु कुकाब्यतः ॥१०॥ 
फार्व्य निराहुराचार्या मार्व वा कर्म वा कवे: । 
तन्नष्टाइशेपदोष स्यात्सुकाव्यं परथा पर ॥११॥ 
अशत्वाद्दा प्रमादाद्वा शब्दादी स्खलन क॒वे: । 

दोष: स्यात्ते तु शब्दाद्याः प्रभूताः कार्व्यदेतवः ॥१२) 
तत्ता से जानंते केचिद्प्रमत्ता: सुमेघसः । 
विश्ववा्रवाराशेः परेयेब्यतेगत ॥१३॥ .' 
ताइशा माहशां येषा नाभूदोगोपि तेषि चेत्‌। 
धुकाव्यायोद्यर्म कुरर्य घृ शत्बं बिमतः पर ॥१४॥ 


पुरुषा थनुशासन-प्रशस्ति १२७ 


किज्च-- मगवन्समन्तभद्रः श्रीमद्सट्राकलड्ड इत्याद्याः | 
चक्रस्तकंग्रन्थान्कुतकंविक्तेपदन्ञांस्तान ॥१५॥॥ 
श्रीपूज्यपाद भगवर्प्रमुखाः बिमुखा कुमार्गतों कुवेन । 
व्याकरणानि नणा वाझआरल[घश |व्याकरणनिपुणानि ॥१६॥ 
जिनसेनो गुणभद्रों रविषेशश्चेवमादिकविराजा:। 
महता निहताहांसि व्यधुः पुराणानि पुरुषाथा ॥१७॥ 
श्रीभट्र-बट्ठकरादयो दुरंताधघपाशशखस्राणि । 
सुमधुरगिरा व्यरचयननगाराचारशास््राणि ॥ १८ 
श्रीशिवको टिमुनीश्वरपुरोगमाः स्ववगतागमा दणा । 
ज्ञानतपशथ्चारित्रें सदर्शनं दशयामासुः ॥१६॥ 
श्रीकुन्दकुन्दयूरि: श्रीमद्डमास्थातिदेव हत्याद्याः | 
साधु व्यदधुस्तत्त्यग्रन्थानुद्दिष्टपरमार्थान्‌ ॥२०॥ 
श्रीसो मदेवपर््या अकुवताइपूणशब्दसवंस्वा: । 
निरवद्यगग्यपद्मशचम्पूःकृतबुधशिरःकम्पा: ॥२१॥ 
भ्रीवीरनन्द्देवो धनश्जयश्राउसगो हरिश्न्द्रः | 
व्यधुरित्याद्या: कवयः काव्यानि सदुक्तियुक्तीनि ॥२२॥ 
श्रीजयसे नाचायों3मितगतियतिरेवमादयः सदयाः | 
ग्रन्थीकृत्य सदर्थानगारिणामूचुराचारान्‌ ॥२३॥ 
इत्याद्यागममेदान्विद्वितमनोवाग्वपुःमलछेदान्‌ । 
स्वानिपि जितदुर्ण यचक्रा: कविचक्रिणश्रक्रः ॥२४॥ 

इत्यादिपोरस्यमद्दाकवीना रुग्मी रवीनामिव यत्र वाग्मिः | 
प्रकाश्यते विश्वपदार्थजातं न तत्न भात्यन्यवचः प्रदीपः ॥२५४॥ 

अन्यच्च--भूवाच्यते कलौ जाताः प्रभूताः साप्रतं खलाः । 
कुरब्ब तो<पकृतीरेव उणामाराधघिताश्र ये ॥२६॥ 
वंद्रानामपि निन्‍्दन्ति ये गिराविमलाः खलाः। 
मादशा किन्नते गोष्ना: कृपा कुय्यरजासु कि [२७॥| 


शर८ 


वा च+- 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति 


द्वित्रा एवांत्र ते सन्‍्तो मणयो वा सुज्ातवः । 
नयंति सुप्नमाभास्य सुवणमपि ये स्वयं ॥२८॥॥ 
ताबन्त एव ते मन्पेद्णवः स्पष्टाः ससज ये: । 
सन्तो5सतोञत्यथा मृज्यान्न स नास्ति विधिव्िधी: ।२६।॥ 
तल्कि काब्यायधानेन यशः श्ेबो5पिम्रित मिः । 
कार्य: सदा सदाचारो लम्येते लघु ते यतः ॥३०॥ 
सुमनोगतमाख्याय मयीत्युपरते सति। 

सम्मितं स ततो5बोचल्लच्मण: सुविचक्षणः ||३१॥॥ 
नभिविषश्चिता वाच्या न पुरः प्रचुरा गिरः | 
कथ्यते5दस्ततस्त्थ्य संज्ञेपेण मया वचः ॥१२॥ 
भवन्‍्मानसजं काव्यवारिज निजकर्ण योः। 

वतसीकत मिच्छामि विधेयस्तदनुअढः ॥३३॥ 
साशय्यं स्वांमिभक्काना शारदा वो विधास्यति | 
कांव्यसिद्धों सता सेव मातेव हितकारिणी ॥३४॥ 
तस्थेत्यावश्यर्क वाक्‍्यं निशम्या5हं स्वमानसे | 
बाग्देवीं प्रण॒मंस्तस्याः प्रसादायेत्यचिंतयं ॥३५॥ 
बादमहति भे भक्ति बग्देवी तन्मुखोद्धवा | 

काव्य मे कुर्बतः किन्न सा सद्दायी भविष्यति ॥३६॥ 
कुर्वे मंदोडपि तत्काव्यमहं शोचामि कि बहुः | 
सहाय सबल॑ प्राप्य कि न द्वीनोपि बल्मति ॥३७॥ 
काव्यसंस्कारकर्तारः संति बा गुरवों मम | 
शाततद्वेतवः संंत्िश्तया मम कि तया ॥३८॥ 
निश्चित्येति ज्ञगं प्रश्वादिति चिंतामुप्राग्म | 
बिचित्रा रचयः पुंतामनुशाहिमि तदत्र कि ॥३६॥ 


पृरुषाथो नुशासन-प्रशस्ति श्र 


इच्छत्याक्ेपिणी श्रोतुं केविद्विक्षेपिय्ी परे । 
संबेगिनी कथां केसिंत्परे निवैदिनी जना: ॥४ ०४ 
केनिद्माथिनः केचिदर्थकामाथिनोब्लिनः । 
सुमुत्नवोपन्ये तत्सर्वान्के रंजयितुमीशते ॥४१॥ 
प्रायः सव्यप्रियं यद्वा पुरुषार्थानुशास्ं । 
कुर्में5ईं तत्तथा स्वस्मिन जिते रेजितं जगत्‌ ॥४२॥ 
इति स्वगतमालोध्य शास्जमन्वर्धसंशक | 

मया प्रसूयते नाम्ना पुशुषरर्थानुशासनम ॥४३॥ 
चुरुषाथ श्वतुबंग उपदेशो5नुशासन । 

चतुर्षगंश धर्माप्थं“काम-मोक्तः प्रकीतितः ॥४४॥ 
चतुर्वगोंपि मानुष्ये: केश्विदद्भुतचेध्िते: । 

ग्राप्य कालादिसामग्रीं साध्यले कृतसत्करियेः ॥४+॥ 
बिना मोक्त चर्तुवेर्गेस्रिवर्गं: सद्भिरुच्यते । 

स॒ एवं साध्यते केश्चिदलब्ध्वा$खिललब्धिमिः ॥४६॥| 
जन्मसाफल्यहत्पृसां स्यात्मिबगोंषि साधितः । 
परध्परक्रिधेन सुखश्रेयस्करों यतः ॥४७॥ 
विरोधयेन्न वा धर्म्म साधवन्शुद्धधी: परी । 

परो तु खाधयंन्वम्मे न हि जातु विरोधयेत ॥४८७॥ 
नणा विरोधितावर्थ कामौ कि किल कुब्बेतः । 
धमस्तु हंति ताबच्ामुत्र चेषद्विरोधितः ॥४६॥ 
धर्मादेव प्रसुयेते अथंकामी नणामिह ॥ 
सम्यत्कतादिव सुज्ञानचरित्र सुखसाधने |॥५०॥ 
'एक एव क्षमी जम्म: स्यक्तल्थाण-याजने । 

पक एवं न कि भानुरल सर्वार्थद्शने ॥२१४ 
उत्कल्लीपि वारोशिबोहुम्यां जाहु तीयते 

न सर्वे धर्ममाहात्म्य बक्से केनापि पायंते [[४२॥ ' 


१३० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रिवर्गंसाधने तस्मादूधर्ममुख्यतया ठृमिः । 
यतितव्यं सदर जन्मसाफल्य नेतुम्त्मनः ॥४३॥ 
दुरापं प्राप्य मानुष्यं येस्तिवर्गों न साधितः । 
केवल नेह लोकस्तेः परलोकाडपि बाधित: ॥४४|६ 
धिना त्रिवर्गसंसिद्धया मानुषस्थ धशोरपि | 
केवलं खुर'४ गादिकृतो भेदो3मिवेदित: ॥५४५॥ 
मानुष्येडपि न यः स्थाथंसाधनायोद्रतोड्घम: । 
ते विरश्षा गति कांच्त्पाप्तं को बोधयिष्यत्ति।५६॥॥ 
स्वाथसिद्धि मंवेद्यत्न तियंक्रमपि तद्रं | 
मानुष्यमपि तन्निंयं स्वाथश्रंशों भवेद्यतः ॥४७।॥ 
यथा5नर्थकप्ाप्तत्व॑ विनाउनन्तचतुष्टय । 
पुरुष थे बिना उुणा पुरुषत्वं तथा कृथा ॥४+प्।। 
पुमर्थसाथनोषायमबलुध्य ततः सुधीः । 
साधयेतत तथा नर्त्व कृतार्थ जाय्ते यथा ॥५६॥ 
इति कतिचिद्दुदी्या इनिद्रप्यानि लोक- 
छ्वितयगतसुखार्थी श्रोतृशुभ्रूषुत्ताये । 
जिनपतिमतसूत्रात्‌ कथ्यतेडथाप्त्युपाय: 
कुससकलसमृद्धेः सच्चतुवर्गसिद्धें: ॥६०॥ 
इंति पंडितश्रीगोविन्द-विरचिते पुरुषार्थानुशासने कायरंथमाथुर- 
बंशाइबतंस-श्ीलद्मशना माकिते कथामुखाइभिधघानोडयं प्रथमोडवसरः 
परः ॥ह॥.. अजशीवोदः - 
भोगीद्रो भोगिवर्मेंः कथममाप विदितः प्रस्कुरद्भोगरत्ने+ 
अस्द्रोंकेनोड्डन्देरपि सुरनिकरेह क्सहस्तेण चेन्द्रः । 
कीर्त्या यस्य त्रिलोक्यामिव सुरसरिताश्चेतितायां स्वसंगा- 
च्छीमान्सोअ्मत्येसिंदश्रिस्मुबचरितो नन्दतान्नंदनाभ्यां ॥[१०॥ 


पुरुषाथा नुशानन-प्रशस्ति श्र 


( इसी तरह हर एक अगले श्रव्यायके शुरूमें भी आशीर्वादात्मक- 
पद्म दिये हैं जिनमें प्रायः लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए उसके गरुणोंका 
भी कुछ वर्णन किया है । ) 


अन्‍्त भा गः-- 


श्रीसझद्दा सः कुम॒दाइखिलाशस्तमाविनाशः सुप्रथप्रकाशः | 
यत्रोदितंउत्र प्रभर्बान्‍्त लोके नमाम्यई श्रीजिनभास्करं ते ॥१॥ 
दीषाउप्रकाशं: कमलाउवकाशस्तापस्य नाशः प्रसरश्च भास: । 
यत्र प्रमस्नेष्त्र जने भवति श्रीमज्जिनेन्द्र' तमहं नमामि ॥२॥ 
कुर्वेतु धोकेरविणीसमृद्धि विवकवाडे श्च जनेडत वृद्धि । 
श्रीमूलसंघाकर-चन्द्रपादा भट्गास्कश्रीजिनचन्द्रपादाः ॥३॥ 
विमलसद्मलकाफ्संघपड्टोटयाउद्राबुदित3रुषचोंशुध्पस्‍्तदोषाधकार: | 
खुधजन जलजानामुद्विलासं ददाना जयति सलयकी तिर्भानुसाम्यं दघान॥।शी 
काष्ठासघेडनपयतिमिय: कान्‍्तो भात्याकाशे स्फुरदुडुभियाँ चन्द्र: । 
खत्पशाना भवति न केपा तुत्य: कीत्याउअचारः स कमलकीर्त्या चाये: ॥४॥ 
परे व परमाचारा जिनसधमुनीश्वरा: | 
प्रसन्नमे तत्कुवंतु मयि सर्वेपि मानस ॥६॥ 
कायरथानामस्त्थथों माथुराणां वंशो लब्ध्वाउमत्यससत्प्रशंसः | 
तन्राप श्रीखेतलो बन्धुलोकेः ग्वे तारीपैरुत्प्रकाशं शशाव ||७॥ 
सुरगरिरिध्र धीरो वारिधिवों गर्भीरों विधुरिष्र हतत्तापः सूर्यवत्भुप्रतापः । 
भरपतिर्व मान्यः कर्ण बद्यो बदान्य; लमजनि रत्तिपालस्तत्सुत: साइरिकाल:फ८ 
दुःशासना5पायपरो नराग्रणीः सदोग्यतों धमंसुतासाधने । 
लतः सुताइभूत्स गदाधरोषि यो न भीमता क्वापि दधो सुदर्शनः ॥६॥ 
स तब्मात्त्सत्पुजों जनितजनितासयदजनि 
छ्वितो ख्वातः श्रीमानमरहरिरित्यस्तकुनयः | 


श्श्र जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


गुणा यस्मिस्ते श्री-नय-विनय-तेजः प्रभ्तवः 
समस्ता ये व्यस्ता श्रपि न सुलभा: क्वाउपि परतः ॥ १० 
महम्मदेशेन महामहीभुजा निजाधिकारिष्वस्ललेष्वपीह यः। 
सम्मान्य नीतोपि सुधीः प्रधानता न गवमप्यल्पमषत्त सत्तमः ॥₹ शा 
सर्बेरहंपूर्विकया गुणेब त॑ निरीक्षय दोषा निखिला यमत्यजन्‌ । 
स्थाने हि तद्भूरिभिराश्रितेडरिभिः स्थाने वसंतीह जना म केचन ॥१२॥ 
श्रुतशताये विनयेन घोमता तया नयस्तेन च येन संपदा । 
तया च धर्मो गुणवल्नियुक्तया सुखंकरं तेन समस्तमीहितं ॥१३॥ 
सत्योक्तित्एमजावशत्रुरखिलक्मोद्धारसारं नय॑ 
राम: काममुदाररूपममलं शील॑ च गंगांगज: । 
करा शआारुवदान्यतां चतुरता भोजश्च यस्मायिति 
स्व॑ स्व पूरवद्रणा वितौय्यं सुगुश लोकेड5त्र जग्मुः पर ॥१४॥ 
धन धनार्थिनो यस्मान्मान मानार्थिनों जना: । 
प्राप्यासन्‌ सुखिनः सर्वे तद॒द्र्य तदद्ययाथिनः ॥१५॥ 
निशीनोः कोमुदस्येष्टो नाब्जानामन्यथा रवे: । 
यस्योदयस्तु सर्वेषा सर्वदेवेह बल्‍्लभः ॥१६॥॥ 
स्त्रौकुलीनाउकुलीना श्रीः श्थिरा धीः कीतिरस्थिरा । 
यत्र चित्र॑ विरोधिन्योष्प्यड्मू्तेनु:ः सहस्यथिति ॥१७॥ 
तस्यानेकगुणस्य शस्यधिष्णस्था3मर्त्यसिहस्य स । 
ख्यातः सूनुरभूस्पतापवसति: श्रीलक्मणाख्यः क्षितों । 
यो बीक्येति वितक्यते सुकविभिनीत्वा तनु मानवीं 
घर्मोड्यं नु नयोडथवाउथ विनयः प्राप्तः ग्रजापुरवतः ॥१८।॥ 
यशो येल्लेक्मणस्येणलक्ष्मणाउन्रोपमीयते। 
शंके न तन्न ते: साक्चाचिलाचेलच्मलत्तितं ॥१६॥ 
श्रीमान्सुमित्रोत्नतिदेतुजन्मा सल्‍लक्षणः सन्नपि सदमशरस्यः । 
रामातिरिक्तो न कदाचनासीदधाल यो रावशसोदरत्वं ।।२०॥ 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति ११३ 


स नयबिनयोपेतवाक्येमुंहु: कविमानसं 
सुकृतसुकृता5पेक्षो दक्तो विधाय समुग्मतं | 
अवशणयुगलस्यात्मीयस्थावतंसकृते कृती- 

स्तु विशदमिर्द शास््राभोजं सुबुद्धिरकारयत्‌ ॥२१॥ 


आथास्त्यग्रोतकाना सा पृथ्वी प्रथ्वीव संततिः । 

सच्छाया: सफलाः यस्या जायंते नरभूर॒हा: ॥२२॥ 

गोत्र गाग्येमलं चकार य॑ इह श्रीचन्द्रमा श्रन्द्रमो 
बिम्बास्यस्तनयोडस्य घीर इति तत्पुत्रश्न हींगाउमिघः | 
दोढ़े लब्धनिजोद्भबेन सुधियः पद्मश्रियस्तत्स्त्रियो 

नव्यं काव्यमिद व्यधायि कविनाहत्यादपत्मालिना ॥२३॥ 


पाटादिवर्णसंज्ञेनेति शेष: ॥॥ 


शब्दार्थोभयदुष्ट' यद्व्यघाय्यत्र मया पद | 
सद्धिस्ततस्तदुत्ताय्य॑ निधेयं तत्न सुन्दरं- ॥२४॥ 
जीयाच्छीजिनशासन सुमतयः स्युः क््माभुजोहंज्ता- 
स्सवोंप्यस्तु निसमय: सुखमयो लोक: सुभिक्ष्यादिमि:। 
संतः सन्तु चिरायुषोष्मलधियो विज्ञातकाव्यश्रमाः 
शास्त्र चेदममी पठन्तु सततं यावत्विलोकोस्थिति; ||२५४॥ 


यदेतच्छास्त्रनिर्माणे मवात्यल्पश्िया कृतं । 
क्लंतव्यमपरागेरमें तदाग: सवंसाधुभिः ॥२६॥ 
इति प्रशस्तिः ॥ समाप्तं चेदं पुरुषार्थानुशासननाम शासत्रमिति ॥ 
[ चम्बई ऐ,० प० स० भ*« प्रति 
नोट--यह अ्न्थप्रति अ्रच्छी साफ और शुद्ध लिखी हुई हे और किसो 
किसी स्थानपर टिप्पणको भी लिये हुए है। 


श्३४ड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


&०, नागकुपार-चरित ( मल्लिषेण सूरि ) 


आदिभाग :-- 
श्रीनेमि जिनमानम्य सर्वसत्वह्वितप्रदम्‌ । 
वक्त्ये नागकुमारस्य चरित॑ दुरितापह ॥१॥ 
कविभिजयदेवादगंशेप॑येविनिर्मितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चेदन्न विषमं मन्दमेधसाम्‌ ।।र।॥ 
प्रसिद्धें; संस्कृते्वाक्ये विद्दजन-मनोहरम्‌ । 
तन्‍्मया पय्मबन्वेन मल्लिषेणेन रच्यते ॥३।॥। 
अ्रन्तभाग :-- 
श्रुववा नागकुमार-चारुचरितं श्रीगौतमेनोदित॑। 
भव्याना सुखदायकं भवहरं पुण्याखवोत्याद्क | 
नत्वा त॑ मगधाधिपो गणधर भक्त्या पुरं प्रागम- 
अछोीमद्राजगृहं पुरंदरपुराकारं विभूत्या सम॑ ॥६१॥ 
इत्युभयभाषाकविचक्रवर्ति-श्रीमल्लिषणसूरि-विरचिताया औनागकुमार- 
पंचमीकथाया नागकुमार-मुनीश्वर-निर्वाणगमनो नाम पंचमः सर्गः | 
# जितकषायरिपुर्गुणवारिघिनियतचारुचरित्रतपीनिधिः । 
जयतु भूपतिरीटविषटष्टितक्रमयुगोडजितसे नमुनीशवर: ॥ १॥ 
ग्रजनि तस्य भुनेवेरदीक्षितो विगतमानमदों दुरितातकः | 
कनकसे नमुनिमुनिपुंगवो वरचरित्रमहात्रतपालकः ॥२॥ 
गतमदोडजनि तस्य महामुनेः गथितवान्‌ जिनसे नमुनीश्वरः । 
सकलशिष्यवरों हतमन्मथी भवमहोदधितारतरं[ड]कः ॥३॥। 
तस्याउनुजश्वारुचरित्रवृत्ति: प्रस्यातकीति+ वि पुण्यमूति: | 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसिनो विशाततत्वो जितकामसूत्र: ॥४॥ 
तब्छिष्यो विजुधाग्र॒णीर्गुणनिधिः श्रीमल्लिषेणाहय: 
संजात: सकलागमेषु निपुणो बाग्देवतालंकृतः । 


ज्वालिनीकंल्प-प्रशंस्ति १५ 


सेनैषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 

भव्याना दुरितौधनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥५॥ 

स्पष्ट श्रोकविचक्रवत्तिगणिना भव्याब्जधर्मा शुना 

ग्रंथी पंचशती मया विरज्िता विद्वजनाना प्रिया । 

ता भकत्या विलिखंति चारुव्चनेव्यांवणुयंत्यादरा 

दे श्ण्वंति मुदा सदा सहृदयास्ते याति मुक्तिश्रियं ॥६॥% 
इति भागकुमारचरित्र समाप्तम्‌ | 


६१. ज्वालिनीकल्प ( इन्द्रनन्दियोगीनद्र ) 


ख्रादिभाग :-- 
अन्द्रप्रभजिननाथ चद्द्रप्रममिन्द्रनंदिमहिमानम्‌ । 
ज्वालामालिन्याचित-चरणसरोजद्वयं बंदे ॥१॥ 
कुमुददलधवलंगात्ा महिषमहावाहनोज्वलाभरणा | 
मा पातु बन्हिदेवी ज्ञलामालाकरालागी ॥२॥ 
जयताइवी ज्वालामालिन्युद्रत्रिशूल-पाश-कषष- 
कोदएड-काण्ड-फल-वरद*चक्रनिन्होज्वलाउष्टमुजो ॥ ३॥ 
अहंत्सिद्धा चार्योपाध्यायान्‌ सकलसाधुमुनिमुख्यात्‌ | 
प्रणिपत्य मुहुमुहुराप वच्ये5हं ज्वालिनीकल्पं ॥४॥ 
दक्षिणदेशे मलये हेमप्रामे मुनिमहात्मासीत्‌ । 
ट्ेलाचार्यो नाम्ना द्रविडगणाधीश्वरो धीमान्‌ |॥५॥ 
त्छिष्या कमलश्रीः श्रुतदेवी वा समस्तशास्त्रक्ा । 
सा ब्रह्मराक्षसेन यहिता रौद्रेण कर्मवशात्‌ ॥६॥ 


््् 


#-# इन चिन्होंके अन्तर्गत यह 'घट॒फ्ययात्मक अन्तका भाग आरा» 
जे नसिद्धान्तमवन'की ताडपन्नीय दो प्रतियों परसे लिया गया है, श्रन्य कितनी 
ही प्रतियोमें यह नहीं पाया जाता--छूटा हुआ हे । 


१३५ 


जेनप्रन्थ -प्रशस्तिसंगरइ 


रोदिति हाह्मकारेः स्कुटाउ्ट्टट्ाासं करोति सन्ध्याया ! 
जपंति पठत्यथ केदान्‌ इसति पुनः कदकद्-व्वनिना ॥७।] 
कोसावाध्ते मंत्री यो मोक्षयति स्वमंत्रशकत्या मा । 
वक्तीति सावलेप॑ सविकारं जुम्मणं कुरुते ॥-।॥ 

इष्ठरा तामतिदुष्टभहेण परिपीडिता मुनीन्‍्द्रोडसो । 
व्याकुलितो<भूक्त्पतिधिघानकर्तव्यतामूद: ॥६॥ 
तद्पइविमोक्षणा थे तदुआमसमीपनीलगिरिशिखरे | 
विधिनेब बन्हिदेवीं स साधयामास मुनिमुख्यः ॥१०॥ 
दिनससकेन देव्या प्रत्यक्षीभूतया पुरः स्थितया | 
मुनिरक्कः कि कार्य तकाये कद मुनिरवाचेत्थम्‌ ॥११॥ 
कामार्थाश्रेहिक-फलसिद्धथर्थ देवि नोपरुद्धासि | 

किन्तु मया कमलश्री-ग्रह-मोक्चायोपरुद्धासि ॥१२॥ 
तब्माद्‌ ग्रश्मोइं कुछ देव्येतावदेव मम कार्य । 

तद्बचनं श्रुत्वा सा बभाण तदिदं कियन्मात्रम्‌ ॥१३॥ 
मा सनसि कृथा: खेद मंभेणानेन मोचयेत्युक्त्या । 
मृदुतरमायसपत्रं विलिखितमंत्रं ददौ तस्मे ॥१४॥ 
तन्मंत्रविधिमजानन्‌ पुनरपि मुनिषो बभारू ता देथीं | 
नास्मिन्‌ वेहि किमप्यहमतो विबृत्ये तदमिवेहि ॥१५॥ 
तस्मे तया ततस्तदृब्याख्यातं सोपदेशमयतत्त्व | 

पुनरपि तद्धक्ति-बशाददायि तत्सिद्धविद्येत्थम्‌ ॥१६॥ 
साधनविधिना यस्म त्वं दास्यसि होमजपविहोनोपि | 
मविता स सिद्धविद्यो नो दास्यसि यस्य सोच पुनः ॥१७॥ 
उदच्यानवने रम्ये जिनमवने निम्नगातटे पुलिने । 
गिरिशिखरेड्न्यस्मिन्‌ वा स्थित्का नि्मतुके देशे ॥१८॥ 
इृदयोपहदयमंत्र प्रजाप्य नियुतं तथा यु हुत्वा । 
प्रकरोतु पूव॑ंसेवा प्रणिगयेबं स्वचाम गता ॥१६॥ 


ज्वालिनीकल्प-प्रशास्ति १३७ 


तत्र स्थित एवं वतस्तमसो दंदह्यमानमाध्याय । 
दहनाक्षरे रदन्तं दुष्ट निद्धांटयामास ॥२०॥ 
नि्दधांटितो अहृश्चेदू ध्यात्वेके भूतदहनररररबीजं । 
शेषदशनिग्रहाणां किमस्त्यसाध्ये! ग्रह: कोडपि ॥२ १॥ 
देव्यादेशाच्छास्त्रं तेन पुनर्ज्बालिनी मतं रचितम्‌ | 
तब्छिष्यों गांग्मुनिर्नोलप्रीयो बीजाबाख्य: ॥२२॥ 
आर्या क्षांतिरसब्बा विरुवट्टः जुल्लकस्तथेत्यनया । 
गुरुपरिपाटथाविच्छिन्नसम्प्रदायेन चागच्छुत्‌ ॥२३॥॥ 
कन्दर्षेण शातं तेनापि स्वसुतनिर्विशेषाय । 
गुणनंदिश्रीमुनये व्याख्यातं सोपदेशं तत ॥२४॥ 
पाश्वें तयोईयोरपि तच्छास्त्रे ग्रंथतो<थतशापि। 
मुनिनेन्द्रनन्दिनाम्ना सम्यभादितं विशेषेण |२५॥ 
क्लिष्ठप्रंयं प्राक्तनशास्त्रं तदिति स(स्व)वेतसि निधाय । 
तेनेन्द्रनन्दिमुनिना ललिता्याइत्तगीतायेंः ॥२६॥ 
ेलाचार्योक्तार्थ प्रंथपरावतनेन राचितमिदं । 
सकलजगदेकविस्मयजननं जनहितकरं णुत ॥२७॥ 
मंत्रि-प्रह-सन्मुद्रा-मएडल-कटुतेल-वश्ययंत्र-सुतंत्र । 
स्नपनविधिनोराजनविधिरथ साधनविधिश्वेति ॥२८॥ 
अधिकाराणामेषां दशभेदाना स्वरूपनिर्देशं । 
बक्त्येडह संक्षेपात्‌ प्रकर्ट देब्या यथोद्दिष्टम्‌ ॥२६॥ 
मोनी नियमितचित्तो मेधावी त्रीमधारणसमथ: । 
मायामदनमदोनः खिद्धति मंत्री न संदेह: ॥३०॥ 
सम्यग्दशनशुद्धों देव्यचनतत्यूरो अतसमेतः। 
मंत्रजपह्दोमनिरतो5नालस्यो जायते मंत्री ॥३१॥ 
देवगुरुसमयभक्त: सविकल्पः सत्यवाग्विदग्धश्र । 
वाकृपटुरपगतशंकः शुचिराद्रमना भबेन्मंत्री ॥३२॥ 


श्ड्८ जैेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


देव्या: पदयुगमक्तो देलाचारयक्रमाब्जमक्तियुतः । 
स्वगुरूपदेशमार्गेण वर्तते यः स मत्री स्थात ॥३१॥ 
विद्यागुरुभक्तियुते तुष्टिं पुष्टि ददाति खलु देवी | 
विद्यागुरुमक्तिवियुक्तचेतसे द्वेष्टि नितरा सा ॥३४॥ 
सम्यग्दशंनदूरों वाक्‍्कठश्छान्दसों भयसमेतः । 
शून्यद्दद्यः सलजः शास्त्रेंडस्मिन्‌ नो भवेन्मंत्री ॥३५॥ 
इति हेलाचायंप्रणीतार्थे श्रीमदिन्द्र नन्दियोगीन्द्र-विरचित-मं यसंदे 
ज्यालिनीमते मंत्रिलक्षणनिरूपशाधिकारः प्रथम: ॥॥ 
अन्तभांग :-- 
द्रविडगणुसमग्रमुख्यों जिनपतिमार्गोंचितक्रियापूणः । 
बतसमितिगुसिगुप्ता हेल्लाचायों मुनिजंयति ॥१६॥ 
यावत्‌ क्षितिजलधिशशाका म्बरतारकाकुलाचलास्ताकत्‌ 
हेलाचार्योक्तार्थ: स्पेयाच्छीज्यालिनीकल्प: ॥२०॥ 
इति हेलाचार्यग्रणीतार्थ श्रीमदिन्द्रनन्दियोगोन्द्रविरचितग््र थसन्दर्मे 
ज्वालिनीमते साधनविधिद्शमः परिच्छेदः ॥ 
आसीदिन्द्रादिदेवस्तुतपदकमलभ्रीन्द्रनं दिर्मुनीन्द्रो 
नित्योत्सप्पच्चरित्रों जिनमतजलधिघांतपापोपलेप: । 
प्रशानावामलोदच्टप्रगुणग णभ्तोत्कीर विस्तीण सिद्धा- 
न्ताम्भोराशिल्लिलोक्याचु जवनविचरत्सच्शोराजहंसः ॥|१॥ 
यदूबृत्त दुरितारिसेन्यइनने चण्डासिधारायितम्‌ 
चित्त यस्य शरत्सरसलिलचत्‌ स्वच्छुं सदा शीतल । 
कीतिः शारदकोमुदी शुशिमतो ज्योत्स्नेव यस्याउ्मला 
स श्रीवासवनं दिसन्मुनिपतिः शिष्यस्तदीयों भवेत्‌ ॥२॥ 
शिष्यस्तस्य मद्यत्मा चतुरनियोगेषु चतुरमतिविभवः | 
श्रीबप्पन दिगुरुरिति बुधमधुपनिषेवितपदाब्ज: ॥|३॥ 


स्वर्णाचलमाहात्म्य-प्रशस्ति १३२६ 


लोके यस्य प्रसादादजनि मुनिजनस्तत्पुराणाथवेदी 
यस्याशास्तंभमूर्धान्यतिविमलयश: श्रीवितानों निबद्ध: । 
कालास्तायेन पौराणिककविवृषभा द्योतितास्तत्पुराण- 
व्याख्यानादूबप्पनंदिप्रथितगुणगरस्तम्य कि वण्यतेडञ॥४॥ 
शिध्यस्तस्वेन्द्रनं दिर्विमलगुणगरणोद्यामधामाभिरामः 
प्रज्ञा-तीक्षणासत्रधारा-विदलितबहलाइशानवल्लीवितानः | 
जने सिद्धान्तवार्धों विमलितह्ृदयस्तेन सदृगधतोय(ग्रंथतोडयं) 
हेलाचार्योंदितार्थों ब्यरचि निरूपमो ज्वालिनीमंत्रवाद: ॥५॥ 
अष्टशतस्येकपक्ि(८६ १)प्रमाणशकव्त्सरेष्वतीतेषु | 
श्रीमान्यखेटकटके पवण्यक्ष[य |तृतीयायाम ॥६॥ 
शतदलसहितचतुःशतपरिमाणुग्रंथरचनया युक्त । 
श्रीकृष्ण राजराज्ये समासमेतन्मतं देब्या: ॥७॥ 
(नोट--अ्रन्तका पद्म अम्बई सरस्वतोमवनकी प्रतिम न होकर कारजा- 
की प्रतिम पाया जाता है।) 


8२. स्वर्णाचलमाहान्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमोक्षसिद्धि-समवाध्ति-निदानमेक शेलान्वयाम्बुजबन-प्रतिबोध-भानुं, । 
ध्यानात्समस्तकलुपाबुधिकं भजातं दंदे सुवर्णमयमुच्चसुवर्शशेलं ।३१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमच्छीमूल्लसंघेडस्मिन्‌ बलात्कारगणे तथा । 
कुन्दकुन्दाभिधाचार्यान्वये विश्वप्रदीपिते |४३॥ 
नन्याम्नाये बभूव श्रीभद्नारकपदस्थितः । 
जगदू भुषणदेवो5भूज्नगद्भूषणमथंतः ॥४४॥ 
यस्य वागमला नून॑ धमंशास्त्र-प्रकाशिका | 
गगेव पठता नून पुनाति मुखपकर्ज |[४५॥ 


१४० 


जेनप्रग्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


भद्दारकी5मूत्तवट्टे विश्वभूषणनाममभ्त्‌ । 

सोडपि विद्याकता श्रेष्टो विद्यावद्धिनिषेवितः ॥४६॥ 
तत्पट्टदीपक: भ्रीमानभूददेवेन्द्रभूषण: । 

सोडपि भद्वारकों शेयो भद्वारकंगुणर्युतः ॥४७॥ 
सुरेन्द्रभूषण॒स्तद्वत्तप्टं समशोमयत्‌ । 
भद्टारकपदस्थायी सदा घर्मोपदेशकृत्‌ ॥४८॥ 
एषा(थु) भद्धरको यो5मूद्विश्वभूषणसशक: । 
तच्छिष्यो ब्रद्मपदवी-स्थितो घिनयसागर: ॥४६॥ 
तद्देव समाख्यातस्तब्छिष्यों दषेसागर: । 
एतस्येव गुरूभूतः पंडितो हरिक्रृष्णकः ॥४०॥ 
जीवनादिपद्स्तस्थ शिष्यो राम इति श्रुतः | 
त्क्षिष्य: पंडितो हेमराजो5्भूदुजुद्धिमान्‌ किल ॥५१॥ 
एज मध्ये सूरिपुरे विश्वविख्यातसदगुणे। 
पुण्यक्षेत्रे दर्शनाउ्व वदनाद्वा उतो5थवा ॥४२॥ 
पूर्वोपाजित-पापीष-महासंहारकारिणी | 
ओऔनेमसिनाथ-जनुषो भूमिभूते शुमावदे ॥५३॥ 
प्रतीचोमुखका लिंदी-प्रवाहपरिशोमिते । 
द्विजादिवर्श-वसति-प्रदीसे त्षेत्रभूमिपे ॥५४॥ 
श्रीज्रह्नहपेसिंधोश्व तनूजो घर्मवित्तमः । 
जिनेन्द्रभूषणः श्रीमद्धद्वारकपदे स्थित: ॥५५॥ 
शानवान्‌ गुणवास्तद्वदय|वानतिपुश्यवान । 
विराजते सदाभव्यलने: संपरिवारित: ॥४६॥ 
कालिदीकूलबहुधावित्तव्ययवलात्किल । 

निर्माप्य चेत्यमवन स्थित: सद्धमंसंमुखः ॥४०॥ 
तदाज्ञया झटेरस्थ-देवदतत-कवीशिना | 
कान्यकुब्जकुलोद्भूत-दी क्षितेन सुबुद्धिना ॥२८॥ 


धर्म चक्रपूजा-प्रशस्ति ह्ड१ 


दयापरेण हिंसादिरहितेन दृदापि वे । 
जैनशासन-प्रामास्य-करणोन्मुख-माविना ॥५६॥ 
श्रीस्वर्णाचल-माहात्म्यं यथावद्रचितं मया । 
पठनीय॑ भव्यजीवेः श्रोतन्यं भक्तिमावतः ॥६०॥ 
सदजुद्धिनंक्सत्पुराणकृतये काव्यंकरेषु स्थित: । 
श्रीमान्सेष जिनेन्द्रभूषणयतिम्‌मौ चिरं जीवतात ॥६४॥ 
श्रोमज्जिनेद्धदेवो5त्र निनेन्द्रपरिवारितः । 
जिनेन्द्रभूषण-मनोवाछितं कुरुतादूधुवं ॥६४॥ 
इत्याचारागे(?) श्रीमगवत्कुन्दकुन्दाचायानुक्रमेण भीभद्वारकविश्वभूषण- 
पद्टाभरण-श्रीज्रह्मदषसागरात्मज- श्री मद्वा रकजि ने न्द्र भूषण षदेशात्‌ श्रीमद्दीक्षि- 
देवदत्तकृते श्रीस्वर्णाचलमाहाल्ये माहात्मफलसूचनो नाम पषोडशो 
ध्ध्यायः ॥१६॥ इति स्वर्णांचलमाहात्म्य॑ सम्पूर्ण । 
[ देहली-पंचायती-मन्दिर धति 


६३. धर्मचक्रपूजा ( बुध बीर ) 
आदिभाग :-- 
प्रणिपत्य बद्धेमानं विदिताखिलतत्त्व-संततेर्मान । 
श्रीधमे चक्रनाम्नः पूजायाः पीठिका बक्त्ये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
चन्द्रभाणाष्रपष्टके/ १५८६ ?) वर्तमानेषु सवतः । 
श्रीविक्रमनपान्नून नयविक्रमशालिनः ॥थ 
पौषमासे सिते पत्ते पष्ठींदु-दिननामके/(के) । 
रुष्टितासपुरे रम्ये पाश्वेनाथस्य मन्दिरे ॥६॥ 
तन्रासीद्विदुषां मान्यो पद्मावतिपुराहयः । 
सूरिः श्रीजिनदासाख्यः काष्ट्संघान्धिचन्द्रमा: ॥१ न। 
तस्योपदेशतो श्रीमानग्रोतकसुबंशजः । 


श्ड्र जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तोतू-साधु-सुतः शान्तः बीरुनामा बुधः स्मृतः ॥|११॥ 
श्रीधमंचक्रयंत्रस्य पूजा प्मेविरीययन्‌ ( व्यंरीरचत ) | 
बृर्हत ]श्रीसिद्ध चक्रस्य तथा नंदीश्वरस्य वे: ॥१२॥ 
ऋषिसडलयंत्रस्य पूजापाठं च कारवैः(कः) । 
श्रीचिन्तामणिपाश्यायरिलोेकेत्रंघं व्यधादलं ॥१३॥ 
अग्नवालान्ब॒य: श्रीमान लसदूगोयलगोत्रक: । 
साधारण-सुतः साधुरणमल्लोइमिनन्दनः ॥१४॥ 
तदंगजः समुत्पन्नो जिनशासनवत्सलः | 
चिरंजीव्यालोकेस्मिन्‌ सल्लिदासा5मिधानतः ॥१५॥ 
घमचक्रस्य सत्पूजा बुधवीरेण निम्मिता । 
नात्रा(एना ?) श्रीरणमल्लस्थ संयता नतदा(दता)दभुवि ॥१६॥| 
श्रीहटेमचन्द्रशिष्येश यत्कृत वीरकेन वेः । 
पूजाचतृष्कमालोक्य विस्ताय तद्विचच्षणं: ॥१७॥ 
यावन्मेरुगिरिः शश्वद्‌ यावच्चन्द्राकंतारकाः । 
तावत्‌ श्रीधम चक्रस्य सपर्याउत्र प्रवर्तत(तु 0 ॥१०॥ 
भव्यः शुद्धमतिः सेब निरतः सद्बानपुष्ठाघने:(सद्ध्यानपुस्याजने ९) 
साज्ञाद्धमंकथा-विचारचतुरस्तत्वार्थवेदी गुणी । 
श्रीसाधारणसाघुवश तिलक: सम्यकत्वरत्नाकितः 
श्रीमान्‌ श्रीरणमल्लसाधुरखिले सौख्य समालिगतु ॥१६॥ 
सा अश्शती (८४०) संख्या ग्रथाग्रस्य बभूव चल । 
शुद्धश्लोकप्रमाणेन गणिता गणकोत्तमें: ॥२०॥॥ 
इति श्रीवर्मेचऋ्रपूजा [बुध वीर | विरक्तिता साधुमाधारणागज-साधुरण- 
मल्‍लनामाकिता समाप्ता | 
[ देहली-पचायती मन्दिर प्रति 
नोद--बह अन्य प्रति बेहद अशुद्ध हे ओर रघुनाथ शर्मा नामके किसी 
भ्रनाड़ी लेखकको संवत्‌ १६०० की लिखी हुई हे | 


जेनेद्र-महान्यास- प्रशस्ति श्ड३ 


89, शब्दाम्मोजमास्कर-जेनेंद्र-महान्यास (प्रसाचन्द्राचार्य) 
अआंदिभाग :-- 
श्रीपृज्यपाद्मकलंकमनंतबोध॑ 
शब्दार्थंशशयहर निखिलेयु बोध । 
सच्छुब्दलक्तणमशेषमतः प्रसिद्ध 
वच्ष्ये परिस्फुटमलं प्रति(णि ?)पत्य सिद्ध ॥१॥ 
सविस्तरं यद्गुदमि: प्रकाशित महामतीनामभिधानलक्षणं । 
मनोहर: स्वल्पपदें: प्रकाश्यते महद्धिरुपदिष्ट*** *** ॥२॥ 
याति सर्वापि मार्ग 6 «४. ०» ४०००० ०६७७ 
तदुक्क-कृतशिन्नश्लाध्यमेतद्वितस्य । 
बिमुक्तमखिलशजेमांषमाणो गशेन्द्रेः 
विविक्रमाखिलार्थ श्लाघ्येतेउतो मुनींद्रे: ॥3॥ 
शब्दानामनुशासनानि निखिलान्याध्यायताहनिशं 
या यः सारतरो विचारचतुरध्तल्लक्षणाशों गतः। 
ते स्वीकृत्य तिलात्तमेय विदुषा चेतश्चमत्कारक- 
सुब्यक्तेर्समें: प्रसम्नवचने न्यास समारम्यते ॥४॥ 
श्रीपूज्यपादस्वामिविनेयाना शब्दसाधुत्वाउसाबुत्वविवेक-प्रतिपत्पर्थ 
शब्दलक्षण-प्रण॒ यन॑ कुवाणु। निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकफलममिलष*« 
तिष्टदेवतास्तुतिविपय नमस्कुबन्नाह ॥छ|॥ लक्ष्मीरात्यंतकी यस्य इत्यादि | 
अन्तभाग :-- 
त्रिमय॑ | चतुमय॑ निमेयसंधे आमिहित्यनिमानसंबंधे ता इति | छा 
इति भीप्रभाचन्द्रविद्िते शब्द्राभोजभास्करे जेनेद्र-महास्यासे 
वृतीयाउध्यायस्य चतुर्थ: पादः समासः ॥ 
सन्माग-प्रतिबोधको बुधजनेः संस्तृयमानो हंठा- 
दज्ञानांघतमोपहः ज्ितितले श्रीपूज्यपादों महान । 


हड़ड४ 


जेनप्रन्थ-प्रशघ्तिसग्रह 


सावं: संतत-सश्रिसंघिनियतः पूर्वापरानुक्रम: 

शब्दांभो जदिवाकरो5स्तु सहला नः श्रेयसे यं(?)च वे ॥१॥ 
नमः भीवद्धेमानाय महते देवनन्दिने | 

प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाउभयनन्दिने ॥२॥ 


&५, प्राकृतशब्दानुशासन, स्वोपब्लइत्तिसहित (कबि भज्िविक्रम) 


आदिभाग :-- 


श्रीचीर प्राव्याचल-समुदितंमखिलप्रकाशकं बन्दे | 
दिव्यध्वनिपटरदीधितिमहमक्षरपद्धतिप्राप्त्य ॥१॥ 
श्रतमतरहेननिदि-जैविद्यमुनेः पदाम्बुजश्रमरः । 
श्रीवाणसकुलकमलबुमणेरादित्यशरमणः पौत्रः ॥२॥ 
श्रीमल्लिनाथ-पुत्रो लक्ष्मीगर्भाम्ताग्बुधिसुघाशुः । 
सोमस्य बृत्त-विद्या-घाम्नो भ्राता त्रिविक्रमस्तु कदिः ॥३॥ 
श्रीवीरसे न-जिनसे नायादिवचः पयोषिपूरात्कतिचित्‌ । 
प्राकृतपदरत्नानि प्राकृतकृति-सुकृति-भूषणाय चिनोति ॥४|॥ 


अनल्पार्थ-सुलोचारश्शन्दसाहित्यजीवितम्‌ | 

सच प्राकृतमेवेति मतं सूक्तानुवर्तिनाम ॥५॥ 

प्राकृत तत्समें देश्यं तद्भव चेत्यद्त्रिधा । 

तस्सम॑ संस्कृतसमं नेय॑ संश्कृतलक्षणात्‌ ॥६॥ 

देश्यमार्ष च रूटत्वात्स्व॑तंत्रत्वांच भूयसा। 

लक्ष्म नापेक्षते तस्य संग्पदायों हि बोधक; ॥ण॥| 
प्रकृतेस्संस्कतात्साध्यमानात्सिद्धाच यद्धवेत्‌ । 
प्राकृतस्थाउत्य लक्ष्यानुरोधिलद्म प्रचच्महे ॥८॥ 
प्राकृतपदार्थताथंप्राप्ये निजसजमागंमनुजिगमिषताम्‌ । 
बृत्तियेथा यंसिद्धभ जिविक्रमेश!गमक्रमेण क्रियते ॥६॥ 


लिनसहस्ननाम्ीका-प्रशस्ति हक 


तत्सम-तद्धव-देश्य-प्राकृतरूपाणि परयतां विदुषषां । 
दपंणति येयमवनो वृत्तिस्त्रेविक्रमी जयति ॥१०॥ 
प्राकृरूपाणि बथा प्राच्यैराह्देमचन्द्रमाचार्यें: । 
विबृतानि तथा तानि प्रतिबिम्बन्तीह सर्वाणि ॥११॥ 
सिद्धिलोंकाच ॥१॥ ( प्रथमसन्न ) 
इति श्रीमदह नन्दित्रेविद्यदेव श्रतघर-भीपादप्रसा दासा दितसमस्तविद्याप्रभा व- 
श्रीमत्जिविक्रमदेवविरचितप्राकतव्याकरणजृत्तौ प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः । 
[नोट--इस अन्थमें चार अध्याय हैं और प्रत्येक अ्ध्यायमें पाणिणनीय 
व्याकरणकी तरह चार पाद हैं। यह ग्रन्थ साज्ज सिद्धशब्दानुशासनके कर्ता 
देमचन्द्राचायेसे बादका ओर कालिदासके शाकुन्तलादि नाटकत्रयके 
व्याख्याता काटयबेमसे पहलेका बना हुआ है; क्योंकि इसमें हेसचन्द्र के 
उक्त ग्रन्थवाक्योंका उल्लेखपूर्वक खण्डन है ओर काटयबेमके ब्याख्या- 
ग्रन्थोंमें इस ग्रन्थके सूत्राका ही प्राकृतविषयमं प्रमागत्वरूपसे निर्देश पाया 
जाता है, ऐसा श्रीत्रेकटरंगनाथ शर्माने इस ग्रन्थके प्रथम अरध्यायकी 
भूमिकामें प्रक" किया, जो सन्‌ १८६६ में आरषप्रेस विजिगाप्टमसे 
छुपकर प्रकाशित हुआ हे । ग्रन्थका अन्तभाग पासमें न होनेसे नहीं दिया 
जा सका । ) 
8६. जिनसहस्ननाम-टीका ( अमरकीर्तिसूरि ) 
अन्तभाग :-- 
नत्या जिनसेनाचाय बिद्यानं[दिं] समंतभद्र महंत । 
श्रीमत्सहखनाम्ना'  ** “* *"** *** 'ज्म ससिद्धथो ॥१॥ 
अथ श्रीमज्जिनसे नाचाय: चातुर्वस्यंसघसमुद्ध रेण धीर: सकहलोक- 
जरोचनाकातः(?) खंडितापाखंडिमंडलाइंकारः शुनलिव्वनवीचीबिरचित- 
खित्तचमत्कारः. स्वर्गापवर्सपुरमा्गेस्पदनः  चारुचारित्रचमत्वू तसक्रंदनः 
सकलनगजयजातदप्पकंदरष्पनिष्कंदनः शुभोपदेशबचनशेत्यगुस्तबगणित- 


श्ड्६ जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


हरिचन्दनः भ्रीमदीवाणभाषारचितश्रीमहा पुराण: जिनयज्ञा दिसकलशाख्- 
प्रतोणः श्रीमद्‌गुण मद्राचार्यवर्यसे वितपादामोजः प्रशापंजः इति विर्दावली 
विराजमानः जिनसदसनामस्तवनं संचिकीर्ष: प्रसिद्धाष्टसहखेद्धलक्षण- 
मित्यादिल्वामिप्रायस[स्‌ |चूनपरः श्लोकमित्याह-- 
>् >८ | >< 
इति सूरिश्रीमदमरकीतिविरखचिताया जिनसहखनामटीकाया प्रथमोध्याय:॥१॥) 
अन्त भाग :-- 
अथ प्रशस्तिः । स्वस्तिस्यात्कारकोत्तमाय श्रीमदनेकांतशासनाय । 
सदबृतो" ० लोकमहितः असर अपन पक्रकाकक फल पक 
को की न न आर धर ब हक 72 अत 
रत्नाना ”” ” ” “सुमनाः स्थाद्वादचंद्रोदयः 
साज्षानूसोड्ज॒ सनातनो विजयते श्रीमूलसंघोद्धिः ॥१॥ 
आसाद्यच्रुसदा(?) सहायमसमं गत्वा विदेहं जबा- 
दद्रात्नीत्‌ किल केवलेक्षणमिनं द्रोतत्षमध्यक्षतः । 
स्वामी साम्यपदादिख्डधिपणः श्रीनंदिसंघश्रियों 
मान्य: सोडस्तु शिवाय शातमनसा श्रीकुन्द्कुन्दा5्मिघः ॥श॥। 
श्रीपग्मन॑ दिविद्वन्‌ विख्याता त्रिभुवनेडपि कीत्तिस्ते | 
हारति हीरति हंसति हरति इरोत्तंसमनुदरति ॥३॥ 
भीपदनंदिपरमात्मपर: पवित्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साधुजनाअमभिवंद्ः । 
बिद्यादिनंदिवरसूरिरनल्पत्राध: श्रीमल्लिभूषण इतो5स्तु च मगल॑ वे ॥४॥ 
प्रायो व्याकरणं येन घातुपाठेड्वतारितं । 
स जीयात्‌ शब्दमाशणिक्यनिवासः क्रतसागरः ॥५॥ 
मल्लिभूषणशिष्येण भारत्या नंदनेन च 
सहखनामर्ीकेयं रचिताउ्मरकीर्तिना ॥६॥ 
इति भीयूरिश्रीमदमरकी त्तिविरचिताया भद्यरकश्रीविश्वसेनाइनुमोदितायां 
संधाधिपति-सुधा चन्द्र-चन्द्रिका जिनसदखनामटीका सम्पूर्या ॥ 


कामचाण्डालोीकल्प-प्रशस्ति १४७ 


६७. मरस्वती(भारती)कल्प ( मल्लिषेशसूरि ) 


आदिभाग :-- 


अन्त भाग : 


जगदीशजिन देवमभिवन्याभिनन्दनं(शंकरं) | 

वच्ये सरस्वतीकल्पं समासाद(सेना)ल्‍पमेघसान(म्‌) ॥१॥ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुरतकधारिणी । 

त्िनेत्रा पातु मां बाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ॥२॥ 
लब्धवार्णप्रसादेन मल्लिषेणेन यूरिया । 

रच्यते भारतीकल्प: स्वल्पजःप्य-फलप्रदः ॥३॥ 


बाकपतेवादिवेतालाद भयेन्दोश्च पद्मलात्‌ । 
श्रीमल्लिषेणयोगींद्रादेशा द्विद्या समागता ॥६७॥ 
कृतिना मल्लिपेणेन श्रीषेणस्य च सूनुना । 

रचितो भारतीकल्पः शिश्टलोकमनोहरः ॥६ ६॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ यावन्मेदिनी भूधराणंवाः । 
ताबत्सरस्वतीकल्पः स्थेयाब्चेतसि धीमताम्‌॥६७॥ 


इत्युभमयभाषाकविशेषर-श्रीमल्लिषेणुसूरिविरचितः भ्रीभारतीकल्पः 


चमाप्त- | 


&८, कामचाण्डालीकल्प ( मल्लिपेणसूरि ) 


आदिभाग:“- 


श्रीवीरं जिनमानंम्प खडित-स्मर-सायकम्‌ । 

वच्येह काम चाए्डालीकल्पमिष्टफलप्रदम ॥ १॥ 
भूषिताभरणः सर्वेर्मुक्केशा निरम्बरा । 

पातु मा कामचाण्डाली कृष्णवर्णा चतुर्भुजा ॥रा। 


१४८ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


फलकांचकलशकरा शाल्मलिदण्डोद्धमुरगोपेता ! 
जयतात्‌ त्रिभुवनवन्या जगति श्रीकामचाणएडाली ॥३॥ 
विर्चयति मन्त्रवादं संक्षेपात्सकल चनहितार्थमिदम । 
कलिकालोभयभाषा-कॉविशेखर-सल्लिषेशगणी ॥४॥ 
साधकदेव्याराधनमशेषजनवश्ययन्त्रतन्त्राणि । 
ज्वालाग रभमेदः शास्त्रे5स्मिन्‌ कथ्यते स्पष्टम ॥४॥ 
अन्तभाग *-- 

निःशेषागममन्त्रवादकुशर्ल वाग्देवतालंकृतं । 
सम्नत्वा कविशेखरं मुनिवरं श्रीमल्लिपेशाह्यय ॥| 

दद्यास्थव्ण समन्वितोत्नतनधटाद घाराजलं तत्करे | 

साक्षौकृत्य हुताशनानिलव(पोयश्चन्द्राकंतारागणान्‌ ॥ आज्ञाप्रक्रमः 
उद्यन्निमलकीतिपूरितदिशो विज्ञातजेनागमो । 
नाग्ना श्रीजिनसे नसूरिरभवद्भव्या म्बुजाना रविः || 
तब्छिष्यः कविशेखरोडजनि मुनिः श्रीमल्लिषेणो गयणी । 
तेनेष स्वपरोपकारजनकः श्रीमन्त्रवाद: कृतः ॥ 

इत्युभय मापाकविशेखर श्रीम ल्लिषेणसूरि-विरचिते कामचाण्डालीकल्पे 

ज्वालागदंभलक्षणात्रिकार: पंचमः | 
भाषाद्य-कविताया कबयो टरप वहन्ति तावदिह 
नालोकयन्ति यावत्कविशेखर-मल्लिषेणमुनिम्‌ ॥१॥ 
छुन्दोलंकारशास्त्र किमपि न च पर प्राकृतं संस्कृतं वा 
काव्य तच्च प्रजन्ध॑ सुकविजनमनोरंजन यत्करोति । 
कुर्वन्‍्नुवीं-शिलादी न लिखति किल तत्या(द्या)ति यावत्समार्मि 
लू भीमान्‌ सल्लिषेणो जयतु कविपतिवांग्वधूमणिडितास्यः ॥२॥ 
इति कामचाण्डालीकल्पः समाप्त: । 


मैरवपद्मावतीकल्प-प्रशत्ति १्ड्ट 


8६. ज्वालिनीकल्प ( मल्लिषेशसूरि ) 
आदिभाग :-- 
चन्द्रप्रमं जिन नत्वा शरघचन्द्रसमप्रमम्‌ ! 
वस्येहं ज्वालिनीकल्प॑ संकल्पितसमप्रभग ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमतो5जितसे नस्य॒सूरेः कर्मातिधूरिणः | 
शिष्य: कनकसेनोभूदणि(्तण ?)कमुनिजनस्त॒ुत: ॥२॥ 
तदोयशिष्यो जिनसे नसूरिः तस्याग्रशिष्योडजनि मल्लिषेण: | 
वाग्देवतालज्ञितचास्वक्त्रस्तेनारचि [,] शिखिदे बिकल्पः ॥३॥ 
कुमतिमतविभेदी जेनतत्त्वाथवेदी इतदुरितसमृह: क्षीणसंसारमोह:ः | 
भवजलघितररडो वाग्व[रो]वाकरण्डो विबुधकुमुदचन्द्रो मल्लिषेणो गणीन्द्र:४ 
इति ज्वालिनीकल्पं समाप्तम्‌ | 


१००, भेरत्रपक्रावतीकल्प सटीक ( मलिपषेशसूरि ) 
आदिभाग :-- 
टी« मं०-श्रीमचातुणिकायामरखचरवधूदत्यसंगीतकीति- 
व्याप्ताशामंडल॑ मंडितसुरपट्हाय्रष्टसत्पातिहायये । 
नत्वा श्रीपाश्वे नाथं जितकमठकृतोद डघोरोपसर्ग 
पद्मावस्या हि कल्पप्रवरविवरणं वक्ष्यते मल्लिषेरीः# ॥१॥ 





# साराभाई नवाब द्वारा मुद्रित प्रतिम 'बन्धुषेशं:” पाठ दिया है और 
उसके द्वारा टीकाको बन्धुषेणकृत सूचित किया है, परन्तु ऐ० प० सरस्वती 
भवन बम्बईकी प्रतिमे और ला» मनोइरलालजी जोहरी देहलीकी दो प्रतियों 
में भी 'मल्लिषेणेः? पाठ पाया जाता है और उससे टीकाका स्वोपश होना 
जाना जाता है, अन्थकी सन्धियोंम भी मल्लिषेणका ही नाम है। बन्धुषेणके 
टीकाकार होनेका उनसे कोई समर्थन नहीं होता | श्रौर न अन्तमें ही बन्धु- 
षेशका टौकाकार-रूपसे कोई नामोल्लेख तथा परिचय उपलब्ध होता है। 


१५० लेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


मूल मं०-कमठोपसगंदलन त्रिभुवननाथं प्रण॒म्य पाश्येजिनम्‌। 
बक्येडभीष्टफलप्रद-भैरवपञ्मावतीकल्पम्‌ ॥१॥ 
पाशफलवरदगजवशकरणकरा पद्मविष्टरा पद्मा । 
सा मा रक्षतु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्पाभा ॥२॥ 
त्ोतला त्वरिता नित्या त्रिपुरा कामसाधनी । 
देन्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुरभैरवी ॥३॥ 
पाशवज्रफलाभोजभत्करा ओतलाइया । 
शंखपद्माभया वरदा त्वरिताख्याडरुणप्रभा ॥४॥ 
पाशाकुशपयोजातसाक्षमूल(माल)करा बरा। 
इंसवाह्रुणा नित्या जया बालेन्दुमण्डिता ॥५॥ 
शूल-चक्र-कशांभोज-चाप-वाण-फलाकुशेः । 
राजिताडशभुजा देवी त्रिपुरा ककुमप्रभा ॥६॥| 
शंख-पत्म-फलाभोजभ्त्करा कामसाधनी | 
बन्धूकपुष्पसंकाशा कुक्कुटोरगवाहना ॥७॥ 
पाशचक्रधनुर्वाणखेटखड़ फलाम्बुजे: 
लसदभुजेन्द्रगोपा भा ज्यक्षा त्रिपुरभरवी ॥८॥ 
आदो साधकलज्षणं सुसकला देव्यचेनाया: क्रमं 
पश्चादद्वाद्शयंत्रभेदकथन स्तंभोडज्ञनाकर्षणं । 
यंत्र बश्यकरं निमित्तमपरं वश्योषधं गारुडड 
बक्ष्ये<हं क्रमशों यथा निगदिताः कल्पेडधिकारास्तथा ॥६॥ 
इति दशविद्याधिकारे लेलिता्याश्लोकगीतिसद्ध त्ते: 
बिरचयति मल्लिषेणः कल्प पद्मावतांदेव्या: ॥१०॥ 
निर्जितमदनाटोपः प्रशमितकोपों विमुक्तविकथालापः। 
देव्यचनानुक्को जिनपदभक्तों भवेन्मंत्री ॥११॥ 
मंत्राराधनशूरः पापविदूरों गुणेन गम्मीरः । 
मोनी महामिमानी मंत्री स्थादीहशः पुरुष: ॥१२॥ 


मैरवपद्मावतीकल्प-प्रशस्ति १्च१ 


ग़ुरुजनकृतोपदेशो गततंद्रो निद्रया परित्यक्त:। 
परिमितभोजनशीलः स भवेदाराधको देव्या: |११३॥| 
निलितविषयकषायो धर्माम्नतजनितहृषंगतकायः । 
गुरुतरगुणसंपूर्यः स भवेदाराधको देव्या: ॥॥१४॥ 
शुत्िः प्रसन्नो गुरुदेवभक्तो दृटब्रतः सत्यदयासमेतः । 
दक्तः पटुत्रीजपदावधारी मंत्री भवेदीहश एवं लोके ॥१५॥| 
एते गुणा यस्य न संति पंस: क्चित्कदाचिन्न भवेत्स मंत्री | 
करोति चेदपंवशात्स जाप्य॑ प्राप्नोत्यनर्थ फणिशेखरायाः ॥१६॥ 
इत्युमयभाषाकविशेखर-श्रीमल्लिषेणसूरिविरचिते  भैरवपद्मावतीकल्पे 
मंत्रिलक्षणनिरूपकः प्रथमोडघिकारः ॥ 
अन्तभाग :-- 
सकलनपमुकुटघटितचरणयुगः श्रीमदजितसेनगणी । 
जयतु दुरितापहारी भव्यौषभवार्णवोत्तारी ॥५७॥ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननच्छेदी 
कमेंन्धन-दहनपदुस्तच्छिष्यः कनकसे न गणी ॥।५८॥ 
चारित्रभूषितागों निःसंगो मथितदुजयाडनंग: | 
तब्छिष्यो जिनसेनो बभूव भन्याब्जपर्मा शुः ॥५६॥ 
तदीयशिष्योडजनि मल्लिषेण: सरस्वती-लब्धवरप्रसादः॥ 
तेनोदितो भेरवदेवतायाः कल्प: समासेन चतुःशतेन(४००) ॥३०॥ 
यावद्वाधि-मही धर-तारागण-गगन-च न््र-दिनपतय: | 
तिष्ठति तावदास्तां भेरबपद्मावती कल्पः ॥६ १॥| 
इत्युभयभाषा-कविशेखर श्रीमल्लिषेण वूरिविरचिते भरे वपदाबतौकल्पे 
गद्डाधिकारों दशमः ॥ 


श्भ्रर जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंगह 


१०१, म्हापुराण ( मल्लिपेणसूरि ) 
आ दिभाग :-- 


अम्तमार :-- 
तीयें श्रीमुलगुन्दनाप्नि नगरे श्रौजेनधर्मालये 
स्थित्वा श्रीकवि चक्रवर्तियतिपः श्रीमल्लिपेणाहयः । 
संत्षेपात्प्रधमानुयोगकथनव्या ख्यान्वितं शण्वतां 
भव्याना दुरितापह रखितप्रान्निःशेपविद्या म्बुधि: ॥ || 
वर्षेकत्रिशताहीने सहसे(६६६) शकमूभुजः । 
सर्वनिद्वत्सरे ज्येष्ठे सशुक्े पंचमीदिने ॥२॥ 
अनादि तत्ममास्त॑ तु पुराणं दुर्तापहम्‌ । 
जीयादाचन्द्रताराक विदग्धजनचेतसि ॥३॥ 
श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुद्ृष्टिमतप्रभेदिना 
गारडमंत्रतादसकलागमलक्षणतकंबेदिना । 
तेन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीतिना 
प्राकृतसस्कृतोभयकवित्वधृता कविचक्रवर्तिना ॥ 

[ विद्द्॒त्नमाला, कोल्द्वापुर ल० भ० मठ प्रति 


१०२. कमकाण्ड-टीका (भ० ज्ञानभूषण व सुमतिकीर्ति) 
आदिभाग :-- 
महाबीरं प्रण॒म्यादी विश्वतत्तत-प्रकाशकं। 
भाष्यं हि कमंकाण्डस्य व्ये भव्यदितंकर ॥१॥ 
विद्यानंदि-सुमल्ल्यादिभूष-लदमीन्दु-सद्गुरून्‌ । 
घीरेन्दं-झ्ञानभूष॑ हि बंदे समतिकीतियुक्‌ ॥२॥ 


पुण्यालचकथाकोष-प्रशस्ति १४३ 


सिद्धांतपरिशानी चक्रत्र्तिश्नीनेमिचन्द्रकबिः प्रंथप्रारम्भपूर्व ग्रन्थनिर्विन्न- 

परिसमाप्त्यादिफलममिलपन्‌ भ्रीइष्टदेवनेमिना थं नमत्कुवन्नाइ-- 

अन्त भाग :-- 
मूलसंघे मद्ासाधुलंक्ष्मी चन्द्रो यततीश्वरः | 
तस्य पट्टे च वीरेन्दुर्विबुधो विश्वबंदितः ॥१॥ 
तदन्वये दयाग्भाधि3ज्ञानभूषों गुणाकरः । 
टीका हि कमंकारडस्य चक्र समतिकीतियुक ॥२॥ 
टीका गोम्मटसारस्य विलोक्य विहितप्रुव 
पठंतु सज्जनाः सर्वे भाष्यमेतन्मनोहर ॥३॥ 
प्रमादाद्‌ भ्रमता बाषि यद्यशुद्धं कदाचन । 
टौकायामतन्र संशोध्यं विबुधेद्वेपव्जिते: ॥४॥ 

इति श्रीभद्टारकभ्रीशानभूषण-विरचिता # क्मकाण्डग्रथटीका समाप्ता ॥ 
[ वारसेआामन्दिर-प्रति 


१०३. पुएयास्रव-कथाकोष ( रामचन्द्र मुमुच्षु ) 
आादिभाग 
श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतत्त्व-प्रकश्क॑ । 
वक्ये कथामयं ग्रन्थं पुस्यासत्रतराभिधानक ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
इति पुण्याखवाभिधाने ग्रन्थे केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य-रामचन्द्रभुमुक्तु 
विरिचिते दानफलव्यावर्णनो नाम षोडशबृत्ता: (अधिकाराः) समासाः ॥१६॥ 


# जयपुर और देदलीकी कितनी ही प्रतियंमि “जश्ञानभूषणनामाकिता 
सूरिसुमतिकीति-विरचिता? ऐसा पाठ पाया जाता है, जो अन्थकी दोनों 
भष्टारकों द्वारा संयुक्त रचना होनेका परिणाम जान पड़ता है। और जिस 
अन्यको 'कमंकाण्ड” नाम दिया गया है वह १६० गाथात्मक “कम्मप्यडि' 
( कण प्रदति ) नामका ग्रोम्मय्सारी प्रकरण है। 





श्ष््ड जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यो भव्याब्ज-दिवाकरों यमकरों मारेभपथ्चाननों 

नानादुःखविधायि कम्मंकुमतों बज्जायते दिव्यधीः । 

यो योगोन्द्र-नरेन्द्र-वन्दितपदों विद्याण॑वोत्तीणंवान्‌ 

ख्यातः केशबनन्दिदेव-यतिपः श्रीकुन्द कुन्दान्वयः ॥१॥| 
शिष्यो5्भूत्तस्य भव्य: सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमक्षु- 
शञत्वा शब्दापशब्दान्‌ सुविशदयशमः पद्मनन्यामिधानात्(दयादे) | 
वन्यादह्वादी मसिहात्परमयतिपते: सो व्यधाद्धव्यदेता- 
ग्रेन्थं पुस्यास्रवाख्यं गिरिसमितिमतेदिव्यप्येः कथार्थें: ॥२॥ 

सार्डेश्रतुःसहलेयों(४५००)मितः पुरयालवाहयः । 

ग्रन्थः स्थेयात्‌ सता चित्ते चन्द्रादिवत्सदाम्बरे ॥३॥ # 

कुन्दकुन्दान्वये ख्याते ख्यातो देशिगणाग्रणीः। 

अभूत सवाधिवः श्रीमान्पदनन्द त्रिरात्रिकः ॥४॥ 
वृषाधिरूदों गणपों गुणोद्यतों बिनायकानन्दिताचित्तदृत्तिकः | 
उमासमालिज्वितईश्वरोपमस्ततोप्यभून्माघवननन्दिपण्डित: ॥|४॥ 
सिद्धातशास्त्राएंवपारदश्वा मासापवासी गुणरत्नभूपितः | 
शब्दादिवाथों(!) विदुधप्रधानो जातस्तत: श्रीवसुनन्दिसुरि: ॥६॥ 

दिनपतिरिव नित्य भव्यप्मान्धिबोधी 

सुरगिरिरिव देवे: सर्वदा सेव्यपादः । 

जलनिधिरिव शश्वत््‌ सब्बंसत्वानुकम्पी 

ग्णयभदर्जान शिष्यो मोलिनामा तदीयः ॥ण। 





% पंचायती मन्दिर देहलीमे इस गन्थकी दो प्रतियों हैं-एक सं० 
१४८४ की लिखी हुईं, जिसमे प्रशस्तिके इस # चिन्ह तक कुल तीन ही पद्म 
हैं, दूसरी सं० १७६६ को लिखी हुई है जिसमें £ पद्म हैं; परन्तु आदिके 
उक्त तोन पद्मोको छोड़कर शेष ६ पद्मोम जो प्रशस्ति है वह एक जुदी तथा 
अधूरी जान पडती है-प्रन्थकर्तांके साथ उसका सम्बन्ध व्यक्त नहीं होता | 








प्रा०पंचसंग्रहटीका-प्रशस्ति श्धप्‌ 


कला विलासः परिपूणवृत्तो दिगम्बरालंकृतिद्देतुभूतः । 

श्रीनन्दिसू रिमु निवृन्दवन्धस्तस्मादभूच्चन्द्रसमानकी तिः ॥८॥ 
चार्वाक-त्रौद्ध-जिन-सा्लुय-शिवद्विजाना, 
वाग्मित्व-बादि-गमकत्थ-कवित्व-वित्त: । 
साहित्य-तक-परमा गम-मभेदमिन्न:, 
श्रीनन्दिसूरिगगना ड्रणपूर्ण चन्द्रः ॥६॥ 

हति समाप्ताड्यं पुण्याश्रवाभिधो ग्रंथ: । 

[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


१०४. प्रा०प॑चसंग्रह-टीका ( भ० सुमतिकीर्ति ) 


आदिभाग :--- 


अन्तभाग :-- 
भ्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघो बरो बलात्कारगणप्रसिद्धः । 
श्रोकुंदकुंदों वरसूरिवर्यों बभी बुधो भारतिगच्छुसारे ॥१॥ 
तदन्वये देवमुनीन्द्रवंद्रः भ्रीपद्मनन्दी जिनधम्मनंदी | 
ततो हि जातो दिविजेन्द्रकीर्तिविद्या[दि नदी वरघम्म॑मूर्ति: ॥२॥ 
तदीयपट तृपमाननीयों मल्ल्यादिभूषों मुनिददनीयः । 
ततो हि जातो वरधरम्म॑धर्ता लक्ष्म्यादिचन्द्रो बहुशिष्यकर्ता ॥१॥ 
पंचाचाररतो नित्यं सूरिसद्गुण॒धारकः । 
लक्ष्मीचंद्रगुरुस्वामी भद्टारकशिरोमणिः: ॥४॥ 
दुर्वारदुरबांदिकपबंतानां वज्जायमानो वरवीरचन्द्र:। 
तदन्वये सूरिबरप्रधानो ज्ञानादिभूषो गणिगच्छुराज: ॥५॥ 


१५४३ 


जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह 


जैविद्यविद्याधरचक्रवर्ती भट्टाकों भूतलयातकीरति: । 
ज्ञानादिभूषों वरधम्मंमूतिस्तदीयवाक्यात्‌ कतसारृत्तिः ॥६॥ 


तथावि-- 


इति 


भट्टारको भुवि ख्यातो जीयाच्छीक्षानभूषणः । 

तस्य पट्टोदये भानः ग्रभाचन्द्रो व्चोनिधिः ॥७॥ 
विशदगुणगरिशे ज्ञानभूषों गणीन्द्र- 
स्तदनुपदविधाता धर्म्मधर्ता सुभर्त्ता 
कुबलयसुखकर्ता मोहमिथ्याधहर्ता 

स जयतु यतिनाथः श्रीप्रभाचन्द्रयन्द्र: |८॥ 
दीक्षा-शिक्षा-पर्द दत्त लक्ष्मीबी रेन्द्र(नदु 2सूरिणा । 
येन में ज्ञानभूषेण तस्में श्रीगुरुवेनमः ॥६॥ 
आंगमेन विरुद्ध यद्‌ व्याकरणन दूपित॑। 

शुद्धीकृत च तत्त्व गुरुमिज्ञानभूषण: ॥॥१०॥ 


अत्र हीनादिक किचिद्रचित॑ मतिविश्वमात्‌ । 

शोधयन्तु महाभव्याः कुपा कृत्या ममोपरि ॥११॥ 
हंसाख्यवर्शिनः येन ग्रन्थोड्यमुपदेशितः | 

तस्य प्रसादतों बृत्तिः कृत्वा सुमतिकी तिना ॥१२॥ 
श्रीमद्विक्मभूपतेः परिमिते वर्षे शते षोडशे । 

विंशत्यग्रगते (१६२०) सिते शुभवरे भाद्रे दशम्या तिथी । 
ईलावे वृषभालये इषकरे सुभ्रावके धामिके 
सरिश्रीसुमतीशकी ति-विहिता टीका सदा नंदतु ॥११॥ 


श्रीपंचसंग्रहाउपरनामलधुगोम्मट्ट्सारसिद्धातग्रन्थ - टीकाया 


कर्म्मफाडे सततिनाम सप्तमोष्घिकारः ॥ इति भीलघुगोम्मइसारटीका 


समात्ता॥ 


[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


नेमिनाथपुराण॑-प्रशास्ति १४७ 


१०५. रात्िभोजनत्याग-कथा ( त्रह्म नेमिदत्त ) 


आदिभाग :-- 
श्रीमज्जिनं जगतूज्यं भारती भुवनोत्तमाम्‌ | 
नत्या गुरून्प्वक्ये5ह रात्रिभोजनवजनम्‌ ॥१॥ 
अन्स भाग :-- 
जिनपतिमुखपद्मात्‌ निगता दिव्यभाषा 
मुनिपतिशतसेव्या सारतक्त्वप्रकाशा । 
कुमतितिमिरनाशा भानुभेव प्रशस्या 
दिशतु मम सुखानि सर्वलोकेकभूषा ॥१॥ 
श्रीमद्ारकम ल्लि भूषणगुरुः सूरिश्रुताब्धि: सुधी- 
राचार्यों वरसिहनन्दी सुगुरुः कुर्यात्सता मंगलम ॥२॥ 
इति भद्टारकश्रीमल्लिभूषण-शिष्यात्ाय श्रीसिहनन्दिगुरूपदेशेन ब्रद्मा* 
नेमिदततविरजिता रात्रिमोजन-परित्यागफलदष्ठान्त-श्रीनाग श्रीकथा समाप्ता। 


१०६. नेमिनाथ-पुराण ( ज्द्य नेभिदत्त ) 
आदिभाग :-- 


श्रीमन्नेमि जिन नत्वा लोकालोकप्रकाशक्म्‌ | 
तत्पुराणमहं वच्ये भव्याना सौख्यदायकम्‌ ॥|१॥ 
अन्तभाग :-- 
गच्छे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्वतीये शुमे 
विद्यानन्द्गुरुप्रपष्ठकमलेल्लासप्रदो मास्करः । 
शानध्यानरतः प्रसिद्धमहिमा यारित्रचूडामणिः 
श्रीभट्टारकमल्लिभूषणगुरुः जीयात्सतां भूतले ॥१॥ 
प्रो्यत्सम्यक्त्वरत्नो जिनकथितमहासप्रमंगी-तरं गे 
कान्‍्त॑ मिथ्यामलनिकर:()) क्रोधनका दिदुरः 


श्श्प जैनपग्रस्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमज्जनेद्धवाक्यामृुतविशद्रसः भ्रीजिनेंद्रप्रडड्धि: 
जीयान्मे सूरिवर्यों अतनिचयलसत्पुण्यपणयश्रुताब्धि: ॥२॥ 
मिथ्यावादान्धकारतक्षयकिरणरविः श्रौजिनद्राधिपद्म- 
दंदे निर्रदमक्तिजिनगदितमहाज्ञानविज्ञामसिन्धुः । 
चारित्रोत्कष्ट मारो भवभयदरणो भव्यलोकेक्न्धु- 
जीयादाचार्यवर्यों विशदगुणनिधि: सिहनन्दी मुनीन्द्रः ॥३॥ 
यश्योपदेशवमिता(शानतों) जिनपगवस्य नेमे: पुराणमत॒ल शिवसौख्यकारी । 
चक्र मयापि तुच्छुतमा(?)5त्र भक्त्या कुर्यादिमं श्र॒ततमं मम मंगलानि ॥४॥ 
( अगले एक पद्ममें नेमिपुराणात्मक श्राशीर्वाद है।) 
इति श्रीत्रियुवनेकचूडामणिश्रीनैमिजिनपुराणे भद्टारकश्रीमल्लिभूषण- 
शिष्याचार्यसिहनं दिनामाडिते ब्रह्मनेमिदत्तविरचिते श्रीनेमितीर्थकर-परमदेब- 
पंचकल्याणकव्यावण नो नाम पोडशोउघिकार: ॥ 


१०७. समवसरणपाद ( प० रूपचन्द ) 
आदिभाग :-- 
नमस्कृत्याहतः सिद्धान सूरीन सत्पाठकान्मुनीन । 
विदधे केवलज्ञानकल्याणा्चर्चा' शुभापये ॥१॥ 
अम्तभाग :-- 


नामेयभुक्तिबचिरे कुहनाग्निदेशे शुद्धे सलेसपुरवाकपदिरुपसिद्धे । 
अग्रो तकान्वयविभूषणगग गोत्रः श्रीमामट स्थ तनयो भगवानदासः ॥१॥ 
तत्यूवपत्न्या प्रभवः प्रतापी श्रीज्रह्मदासति समासवृत्तः । 
द्वितीयचाचों इति संशिकाया पत्या भवाः पंचसुताः प्रसिद्धा: ॥२॥ ै 
हरिरिव दरिराजा भूपतिभूमिवोच्य(?)भवदभयराजः कीर्दि चन्द्र सुकीरत्तिः । 
तदनुजकबिरूपो रूपचन्द्रो वितंद्रो विमलसुमतिचक्तुजेनसिद्ध/तद्क्ष: ॥३॥ 


समंवंसरणपाठ-प्रशस्ति श्भ्‌ 


से रूपचन्द्रोडथ समाजजत्पुरीं बानारसों बोधविधानलब्धये । 

आत्वाद्य शब्दाथसुधारस ततः संप्रातवास्तदरियापुर पर ॥४॥ 

बविराज्िते यत्र महोदये कुल न राजते कि न महोदयाकुलं । 

न यत्र केन क्रियतेडप्यसत्‌क्रिया न(ना ?क्रियने केन य एवं सतक्रियाः ॥५॥ 
>् > >८ >< 


श्रीमत्‌सादिजलालदी नविलसदूवंश द्विभास्वान्महा 

नुयद्विश्वमहोमहोदयजहांगीरात्मजः सजयः | 

स श्रीसाहि जहांनरेन्द्रमहिता मद्या(ह्या)चकत्तान्वयः 

श्रीन्द्र प्रस्थपुरप्रतापविदितों यत्पालने प्रोद्गतः ॥१०॥ 
श्रीमन्मूलमहोदयेकतिलकश्रीनं दिसंघ प्रभु 
प्रायः प्रोल्लसदुत्तरस्थाग(?) बल्ात्कारे गणे गौरवः । 
गरुछे स्वच्छुसरस्थती प्रविदिते श्रीकुन्द कुन्दान्बये 
वादीमेदमदप्रभेदनविधो श्रीसिहकीर्तिमंहान्‌ ॥११॥ 
तत्पट्टाद्विविभास्करो धृतिधरः श्रीधर्म कीर्ति कृती 
तस्मात्शीलविभूषणों गुणनिषिर्गण्यो गणीद्धोडजनि। 
सिद्धांताम्बुधिपारसारसुहित: प्रायः प्रतापस्ततः 
प्रोद्य्पुए्यपरः प्रसिद्धमुनिराट श्रीज्ञानभूषो5भवत्‌ ॥१२॥ 
तलट्टे प्रमदप्रकाशबिलसत्‌ श्रीभारती भूषण: 
चारित्राचरणाशमत्कृतहश: कि वा तपोभूषणः | 
श्रीमद्वारकवंदिताहियुगलो गएयोडपनुद्दूषणः 
शश्वत्‌ किन्ननमस्थतें बुधगणे: श्रोमज्जगद्‌ भूषणः ॥११॥ 
श्रीमद्गरो लापूर्वान्बयगरिशिरास प्रोद्गतों विश्वविद्या- 
लोलाविध्यस्तमिथ्यात्वविभवतिमिरस्तोमलब्धप्रताप: । 
भास्वानाधोगोन्रप्रविदितविभव: श्रीजगद्‌ भूषणा ना- 
माम्नाये सन्रिघानो3मवदखिलगुणो दिव्यनेत्राविधानः ॥१४॥ 


१६० जैनभनन्‍्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


तत्पत्नीकृतवर्गपोषविधितः स्वर्गेंकसंपत्कर: 
धर्माश्लिष्वविशिश्माणसुगुणादुर्गाख्यया सर्गंतः । 
आ्रासीत्‌ शक्रसमः सुपूवतनयः श्रीचक्रसनस्तयोः 
प्रोद्रच्चित्रविचित्रतागुणंमयः श्री मित्रस नो 5पर: ॥ १४॥ 
यद्विद्याप्रभवद्मतापमयभाग विद्वद्घटाभुयसा । 
व्याजप्राप्तवनातगपि भयता श्रीचक्रपाशिश्रते ॥१६॥ 
बब्रे विम्तरता किमन्न तदिद प्रायष्युनचंशयते(?)। 
प्रशिस्तदूगुणगीरवस्थ जयतु श्रीचक्रसेनों महान ॥१७॥ 
तस्थ प्रिया शीलनिधिशलील(?) कृष्णावतती तत्प्रमवोइतिविद्यः । 
यो गाजितों भोगसमीक्षितात्मा सुयोगभावोषि विभाति भूत्या || १८॥ 
इजा इवाख्यात्र तदंगनास्तयो्तरभूवतु: केवल-धम से नकी । 
सुती मुशीली विलसत प्रभापरी जगत्लये पुष्पवता सुसपदः ॥१६॥ 
श्रीमहिव्यड्शों द्वितीयतनयः प्रू्ण प्रतापप्रभा- 
भासच्चारुललाटदर्पितजनस्तौमेकचेतो 5म्बुजः । 
स श्रीनित्रपविन्नतात्मविभवः श्रीमित्रसनों महान 
सदहानेकनिधानता प्रविदधत्‌ संप्राप्तमानो बभौ ||२०॥ 
सुशीलया तत्‌ प्रियया प्रभूती यशोंदया गीतगुणों यशोमि' । 
संघाधिप: श्रीभमगानदासो विराजतेध्सी परमप्रतापी ॥२१॥ 
तद्भामिनी केशरिदे शुभांनना तयोः प्रजातास्तु सुता अमी जय: । 
महादिसेनो जिनदाससंशिकस्ततो मुनिःसुन्नतवाक मुखप्रदा: ॥२२॥ 
श्रीमित्रसंन-तनयों हरिबंशों द्वितीयक: । 
विशिष्टगुणसंपन्नों विभाति ब्रषवत्सलः ॥॥२३॥| 
श्रीमान्‌ श्रीभमगबानदास इति वाकपूर्णप्रतापो महान्‌ 
भक्त्या श्रीजिनरा जपादयुगलप्रायः प्रतिष्ठापनं 
कृत्या यो भुवि संघरा जपदवीं चिक्राय(?)सदिकमी 
भूयों दानविधानमानकरणोजी' * **"" **- खिरं ॥२४॥ 


समवसरणुपाठ-प्रशस्ति १६३ 


श्रीमान्कि भरतेश्वरः किमथवा श्रेयान्ट्रपः श्रेयस 

शक्रः कि किम देवसूरिरनघः कि राजराजों महान्‌ । 

यस्यालोकविधो अ्रसिद्धविजुुधा: संदिग्धभाजोडभवन्‌ 

सो5यं भीभगवानसंघपतिराट प्रायश्विरं जिव्य[नीय)ताम ॥२५॥ 
भर भर ८ ऋ 


तेन श्रीवरसंघरा जमगबद्दासेन संपोषिता 

वाग्देवी बुधरूपचंद्रममित: संगप्रेयमाणाउमबत्‌ | 
श्रीसवेशपदाबुजाचनकृतौ केवल्यकेलीमयं 

चके चारुपदावलीललितमाचायसज्या(?)विधि ॥३२॥ 


ज्ञात्वा भ्रीमुनिपाणिनीयमतुलालंकारपारं दधत्‌ 
घट्तका विधिता(?) प्रपद्य श्रु()बहत्तारादिकानागमान्‌ । 
सिद्धान्तान्‌ परिचित्य वाग्भटकृतामा(ना)शाघरीज्र(म)द्भ॒ता 
बुध्वा बृत्तिमचीकरं किमपर केवल्यसंपूजनम ॥॥३३॥ 
श्रीमत्संवत्सरे5स्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमा दित्यराज्ये- 
3तीते इगनदभद्वास(शु)कृत्‌्परिमित(१६६२ !) कष्णपत्ते प(?)मासे | 
देवाचायप्रचारे शुभनवमतिथौ सिद्धयोगे प्रसिद्ध 
पौननस्वित्पुडस्थे(!) सखमवर्ति महं प्राप्तमाप्तासमासि ॥३४॥ 
अनेकतर्कसंकष-प्रहषित-बुधोत्तम: 
स्वध्वंनीव यशस्फृत्तिजीयात श्रीप्रीतिवद्धेनः ॥३४॥ 
जीयात श्रीरूपचनद्रश्चिरमिह महितः शब्दशास्त्रा्थधीरी: 
बीरः प्रश्ञावर्ता यो बुधगणवनिता-गीयमानों यशोभिः | 
सद्बादे सवंविद्यावरद इतिपदं विश्वलोके प्रसिद्ध 
विद्वद वाधिदेव: प्रबरजिनमते खग्घराभ्यब्यमान: ॥३६॥|| 
जीयात्‌ श्रौनेश्नसिंहो5यं शाश्वत्शिष्याग्णीमंहान्‌ । 
नित्य॑ नेत्रमिवाभाति विधद्वज्जनबचो(मनो)ह२: ॥३७॥ 


१६२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


शब्दाथरीतिरूपादया गुणालंकारघारिणी | 
जिनार्चा मामिनी भूयात्‌ प्रसिद्धेयं महीतले ॥३८॥ 
श्रीमता रूपचन्द्रेण कृतेय॑ श्रोजिनाइंणा । 
कारिता भगवद्यास-सघराजेन भक्तकितः ॥१६॥ 
आवचायंकश्रीजिनेशेन(तजनसेन)भाषितमहापुराणक्तत्रिधरनुक्रमात 
कृतेबमर्चा जिनकेवलोदया भव्यात्माना सविदधातु मंगल |॥४०॥ 
भर >८ अर ओर 
जिन-सिद्ध-महाचार्योपाष्यायसाधव: सदा | 
कुव्व॑न्तु संस्तुताः श्रीमद्रूपचन्द्राय मंगल ॥४८॥ 
इति श्रीमत्पंडितरूपचन्द्र-कूत आसघाधिपति-भगवानदास-कारितं 
मगबत्समवसरणा चनविधान समा |॥ 


4 ) 
9०८, सुखानधान ( कवि ज्ञसक्लाथ ) 
आदिभाग :--- 
नाभेयं कब्णासिध भव्यपंकज-मास्कर । 
शास्वतं सौख्यसदन नम्मामि भवशान्तये ॥१॥ 
भर >८ >< >्द 
श्रीक्रीपालच रित्रस्थ रचने महतो मम । 
बाछ्ा प्रजायतेडत्यंत विदेहस्थम्य चक्रिणः ॥४७॥ 
मदर्बाद्ध कलामूढों वद्याम्यासपरिच्युत: । 
यदह शाम्त्रकर्तेति गमिष्यामि हसं बुधा(धान्‌ ९) ॥४८।॥ 
तथा क--कबयः सिद्धसेनादा [वय तु) कबयो मता:। 
मणय: पद्मरागाद्या ननु काचोपि मेचकः ॥४६॥ 
पर किमत्र पाडित्यं सरलैसिनदेरिवं(रहं?) । 
अरिभ रचयाम्येष माम्ना वुखनिधानक ॥४०प 


पद्मचरितटिप्पश्‌-प्रशध्ति १६१ 


अन्त भाग :-- 
घोरा विशुद्धमतयों मम सच्चरित्र कुवन्तु शुद्धमिह यत्र विपयंयोक्त॑। 
दीपो भवेत्किल करे न त॒ यस्य पंसो दोषों न चास्ति पतने खलु तस्य लोके || 
आवचायपूर्णन्दु-समस्तकीर्ति-सरोजकीर्स्यादिनिदेशतो मे । 
कृत चरित्र सुपुरांतमाले भीपालराशः शंघामनाग्ना ॥२०६॥ 
दिवाकरो निशाकरो नदीश्वरोथ भूतल॑ नभोषि मानि भाति वे घनाथ तारका*?) 
उमापती रमापति: शचीपतिजगत्पतिभबेत्स यावदेष कोपि ताबदेवराजतां॥२ १० 
खखर्षिभूमीन्दुयुते(१७० ०)खवत्से शुच्या दशम्यां च शुभाउश्विनल्व। 
पुरातमाले सुपुरे महेन ग्रन्थ जगन्नाथसुधीरकार्षीत्‌ ॥२११॥ 
मंगलशभ्रीमहाभामत्‌ महाराजमहानग 
मतिमन्नाम भो नाथ म(य)तीनां धौमता चरः ॥२१२॥ 
नामगर्सित-कमलबन्धमिदं | 
इति विमलसकलागमावलीमंडित-खंडितानेककुवादि-परिरं जिताखिल- 
लोक-सच्चातुरीकातरीकृतमिध्यात्वनिवह्वस्थ राजेन्द्रकीत्ति# मुख्यातेवासिना 
गदध्यपद्मत्िद्या विनोदाम्बुधिना कविचक्रवर्तिना जगन्नाथनाम्ना झते सुखनिधा- 
ननाग्नि ग्रथे विदेहक्षेत्रस्थश्रीपाल-मुक्तिममननामः पंचम: परिच्छेदः ॥५॥। 


१०६. पद्मचरित-टिप्पण ( श्रीचन्द्रमुनि ) 
आदिभसाग :-- 


शंकर बरदातारं जिन॑ नत्वा स्तुतं सुरेः । 
कुर्वे पद्मचरितस्य टिप्पित(प्पण) गुर्देशनात ॥१॥ 


अन्तभाग :-- 
'लाडवागडि - भीप्रवचनसे न-पंडितायपच्मचरितस्सकर्यों ( माकणय ) 





के पूर्वकी सब संषियोंमें “नरेन्द्रकी्ति” नाम है, यहाँ यह 'राजेन्द्रकीर्ति' 
उसीका पर्याबनाम ज्ञान पड़ता है । 


श्द्ू४ जेनगअन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


बलात्कार गण क्रोश्री नंद्याचायेसत्कशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना श्रीमद्विक्रमा- 
दिव्यसंबत्सरे सप्ाशीत्यधिकबषेसहस्फे(१८८७) श्रीमद्धाराया श्रीमतों 
भोजदेबस्प राज्ये पद्मचरित [टिप्पण कृत]। एबमिदं पहद्मवरितटिफ्िितं 
श्रीचन्द्रमुनिकृत मसाममिति । 


११०. श्रीदेवताकल्प ( भ० अआरिप्ठने सि ) 
आदिक्षाग :-- 

प्रणम्य जिनमुत्तग-स्पाद्रादनयभासुरं । 

क्रियते श्रीदेबताकल्प कल्पामरससेवित ॥१॥ 

नानावृत्त-पदन्यास-बर्शालकाहा रिली । 

सम्मार्मागी सित्ता जेनी प्रसन्ना नः सरस्क्‍ती ॥२॥ 

विद्यानुवादनिलयं श्रतमारचिद्धिर्मव्योपकार इति चित्य महर्पिभिस्त । 

_ल्ृष्टीकृत पुनरह विदघेडल्पबर्घ नात्यन्तविस्तरकृतं न विदत्यशेष ॥३॥॥ 

मंत्री मत्नविधिहाँंमो देवतासघनक्रिया' | 

यंत्र-मंत्र-प्रयोगा श्र दृश्यन्ते5ऋ विशेषतः ॥४॥ 
अन्तभाग :-- 

श्रीयुवतिसदनपमं राजेन्द्र शग्स्सुशेवरीकृतपढा | 

भव्यानिहितपत्म (?) श्रीवीरसेनपदयुगपद्म ॥२०६॥। 

शिष्यः श्रीवीरसनस्य विद्वद्विनयनाथकः । 

गुणसेना मद्ाख््यातो मदवादीभकेशरी ॥२१०॥॥ 

तल्य शिष्यों भव्त्ख्यातों विद्ददभोजभास्करः | 

विशिशेषरिष्टन मीशों दुष्टवादिमदापहः ॥२११॥ 

रचित नेमिनाथेन जरेविय्वेन यतीशिना। 

स्थेयाच्छीदेवताकल्पं यावच्क्‍नद्र-दिवाकरो ॥२१रा। 

इत्यरिष्टनेमि-मश्ना रकविरचिते श्रीदेवताकल्पे तंत्राधिकार: समाप्तः । 
[ जोहरी मनोहरलाल देहली प्रति 


ऋपषशासार-प्रश॑स्ति र्द्च 


9११. ज्षपणासार (माधबचन्द त्रेविद्यदेव) 


आादिभाग :“- 

श्रीसडमस मुप्रनंदनवरः सवृद्धरत्नाकर: 

सत्सेव्यो विमलोडतुलः सुखकरो लोकप्रकाश प्रदः १ 

उद्यद्धीवल्लभद्गमा प बचुतश्रीफदपह्मद्यो 

यो यूयं नमतादराकृतधियस्तं नेमिचचन्द्रं सदा ।|२॥ 

क्षपणासारशास्तस्य नादीसूत्रव्याख्या नमिद+- 
श्रीसद्धम्मे समुद्रनदनवर: सप्तागराज्यलक्त्म्या विशिश्ज्ात्रधमेंण अ 

थुतः: समुद्रत्रिजयप्रियपुत्रः, संबृद्धरत्नाकर: >< >< » * »( एब 
वि हरिकु्लातलकभूतने मिना थस्वामिनं शास्त्रकार: स्वये नि्रभकक्‍त्या नमन 
यूयमपि नमत्कृत्य कृतार्था भचतेति भव्यजनान्‌ प्रेरितवानित्य्थः। शास्र- 
कारस्य गुरु जेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रव्तिवंदनारूपेशाथवा मगलसून्न व्या- 
ख्यानं कतेब्यं । तद्रथा-यः श्रीसद्धमं समुद्रनं दनवर: स्याद्ाटलक्षणलक्ष्मी- 
जन्मावासभूतः विशिष्रसागाराउनागार-धर्म्म -समुद्र-बू नमुख्य:, संबद्ध रत्ना- 
कर: पंचर्विशातमलरहितविशिष्टससम्यक्तनिरतिचारचारुचारिश्रसकलशा खा थे - 
परिच्छेटनपटियदु४(१/विमलशानरूप-रत्नानामुदयस्या करभूत+ सतसेब्यः 
विद्वज्जनपूज्यप. बिसलः अनवरतपरमागमभावनासुधासागराबगाहप्रक्षा- 
लितात्मीय-कलिकत्ुघमलपकसंदोह:, अतुलः कवि-गमकि-वादि-बाग्मिता- 
गुणरद्रितीय:. शुखकर: मिथ्यात्वाद्यपाय-निराकस्णेन सम्यक्त्वाद्यपाय- 
प्रदर्शनेन समस्तजनस्थ हितकर:, खोकप्रफाशमदः श्रतशानप्रबल- 
प्रभाकर-प्रभूत-प्रभा-प्रभावेन जनस्य सर्वप्दार्थाना करतलामलकवदर्श कः, 
उद्यद्धीबलभद्रमा धवेन: सूइवंडात्मकर्तिद्धाताथ-घारण-प्रतिपादन-समर्थ- 
मतिबलविशिष्गुण रुत्कुष्रमाघज चन्द्रमुनिना पंच्मगर्मतरकृहस्पतिसमानबुद्धि- 
युत-भोजराजप्राज्यसाम्राज्यसमुद्धस्णसमथं-बाहुब्लयुक्त-दानाटिगुरणो त्कृष्ट- 
महामात्य-पदवी-लछ्तमी-बल्लभ-बाहुबलिमद्दा प्रधानेल वा, मुत्त श्रीपाद- 


१६६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रदट 


पद्मद्वबः वंदिवश्रीपादपद्ययुगलः त॑ नेमिचंद्रं एवं विध॑ नेमिचन्द्राचाय 
कृतधियः एतच्छाव्नश्रवणे दत्तचित्ताः श्रोतृजना: यूयमादरात्‌ निर्मेरभक्त्या 
सदा सबकाल नमत बंदना कुबत | चंट्रेण सह श्लेषों तत्वक्षेदपि श्र्य 
सूजाथः संबंधनीय: 26 > > »६ »<। 
अन्तभाग :-- 
यः कृष्टि स्प्धकाना व्यतनुत विधिवल्लज्षर्श तद्धिकल्पं 
साकल्येन प्रमाणं नशनविधिमतो मोक्षसंप्राप्त्युपाय ! 
भक्‍्त्या भव्या भजध्वं कृतियतिवृषभं त॑ सदालोकर्हाष्ट 
षट्खंड श्रोषवाद्यद्विजविभुवलबद्वाहुबअल्यच्यपादं ॥१०॥ 
ये कुत्वा धबलां जयादिधबलां सिद्धातयीकां सर्ती 
चंद्राकंद्रतवत्समस्तभुवर्न॑ प्राकाशयन्‌ संततं । 
उत्कष्टं च महापुराणमनिशं तान्संघनिस्तारकान्‌ 
बंदध्य वर बीरसन-जिनसेनाचायवर्यान्‌ बुधाः ॥११॥ 
कोतिश्छुत्रयुतस्तपोबलव॒तश्रारित्रसिहासनः 
शौलास्त्रः शमचामरः प्रथुदयादुगः मुदकोशवान । 
प्रशा चक्रपरः सुयोगसाचिवः सिद्धातघट्खडर्क 
यो रक्षन्‌ मुनिचन्द्रसूरि-सुपति तं॑ नौमि मूध्नादरात्‌ ॥१२॥ 
दुःखोब जननादिवीचिनिचय मिथ्यात्वनक्राकुलं 
मोहाबुनरका ठिगत॑ममित घोर भवामोनिधि। 
यः सत्पालयतत्त्वदेशनमहा नावाहम॒त्तीणंवान 
मेंद्राताधिपन सिचन्द्रगशिनं त॑ ननमीमि जिधा ॥१३॥ 
बिनेयसुखकारक॑ सकलसंघनिस्तारकं 
ह्मरेभमददारक॑ नियमसंयमाराधक । 
त्रिगौरबनिवारक श्रुतसमुद्रसंपूरकं 
नमामि गशणधारक सकलचन्द्रभट्रारकं ॥१४॥ 


चड्दशनप्रमाणप्रमेयसग्रह-प्रशस्ति १३७ 


तपोनिधिमहायशः सकलचन्द्र भद्दारकः 

असाधिततपोबलादिविपुलबोधसचक्रतः | 

अताबुनिधिनेमि चन्द्रमुनिपप्रसादा- 

गतात्पयसाधितमविध्नतः सपादि येन घटर्ंडकं ॥१५४॥ 

अ्रमुना माधवचन्द्रदिब्यगणिना जैविद्वचक्रेशिना 

क्षपएणासारमकारि बाहुबलिसन्मंत्रीशसंशप्तये । 

शककाछे शरसूयचंद्रगाणते(११२५) नाते पुरे दुल्लके 

शुभदे दु दुभिवत्सरे विजयतामाचंद्रतारं भुवि ||१६॥ 

इति ज्षपणासारः समाप्त: । संबत १८१६ मिति वेशास्क्वदि ११ दिलने। 

[ जयपुर त्तरहपथा मन्दिर प्रति 


११२- पड़दशनप्रमाणप्रमेयसंग्रह ( शुभचन्द्र ) 
आपदिभाग :-- 
सायनंतं समाख्यात॑ व्यक्तानंतचतुष्ट य॑ । 
जेलोक्ये यस्य साम्राज्यं तस्मे तीथकृते नमः | 
सकलतीथकृदामिमतप्र माणप्रमेयानुप्रवेशाथमिदं । तन्न॒ताबदह- 
तो5प्रतिहतशातनस्य---तत्त्वज्ञान प्रमाण | तद्द्विविष प्रत्यक्ष परोक्ष च | 
स्पष्टमाद्ममस्पष्टमन्‍्यत्‌ । त्रिधा च सकलेतरप्रत्यक्ष-परोक्षमेदात्‌ | करण- 
क्रमव्यवधानापोर्ट सकलप्रत्यज्ञ । क्रमान्चितं करणव्यवधानापोर्ट विकल- 
अत्यक्ष । इंद्रियमनोव्यापारामिमुखेतराथपेज्ष परोक्ष । अथबा मतिश्रता- 
बधिमनः्पययकेवलमेदात्पं चतय॑ ॥ 
अन्तभाग :--- 
इति नेय्यायिकमतानुप्रयेशः ॥ 
मतसमासः । अमीभिः पुनर्वत्स विवेकमहापजंतारूढेरप्रमत्तशिखर 
स्थितेनिनपुरनिवासिभि: जेनलोकेरयं दृष्टो निए तिमगरीगमनमार्गः | बचुत-- 


श्ष्द ज्ेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


जीवाजीबासबबं धसंबरनिजरामोज्ञास्तक्त्यं | तत्र मुखदु:खशानादिपरि- 
शामलदणो जीवः | तद्विपरोतसत्थज्ीब: ! मिथ्याद्शनाविरत्तिप्रमाद- 
कपाययोगा बधहेतवः । कायवाछ्यनः कर्म योगः | स आखबः । आखबकाये 
बन्धः | आखसवनिरं।धः संचरः । संवरफल निजेरा । निजयफल मोक्ष: | 
इत्येते सप्तपदार्था:। तथा विधिप्रतिषेधानुष्टानपदा थांविरोधश्रात्र जेनेन्द्र- 
हशने | स्वर्ग-केवलाथिना तपोध्यानादि कर्तव्यं | सबवंजीवा न हँतव्या: | इति 
बचनात्‌ । 'समितिगुसिश्रद्धा क्रियासपत्नो(()योग” इति बचनात्त्‌ | उत्पादविश- 
मद्र(प्रौेब्ययुक्त सत््‌ | एक दब्यमनंतपर्याममथ इति | प्रत्यक्षपरोक्षे ढ़ 
एब प्रमाणे । इति जैनमतस्य निदर्शनमार्र || 

जयति शुभचन्द्रदेबः कंडूरेणपं डरीकवर(न)मार्त डः । 

चंडत्रिदंडदूरो राद्धान्तप्योधिपारगों बुधविनुतः ॥ 


११३, तत्वाथबृत्तिपद (प्रभाचन्द्राचार्य) 
झादिभाग :-- 
सिद्ध जिनेन्रमलमप्रतिमबोधं त्रेलोक्यवंयममिवद्य गतप्रबंध । 
दुर्वारदुजंयतमः प्रविभेदना्क तस्त्वार्थवृत्तिपद्मप्रकर्ट प्रवक्ष्ये ॥| 
कश्मिद्धव्यः प्रतिध्येक(१)नामा प्रत्यासन्ननिष्ठ: निश्शब्देन निर्वाण चारित्र 
चोच्यते प्रत्यासन्ना निष्ठा यस्यासी प्त्यासन्ननिष्ठ:। अवाग्विसग' ** *** । 
अन्तभाग :--- 
इति दशमोध्यायः समासः 
शानस्वच्छुजलस्सुरत्ननितरा(चय) श्रा रित्रबी ची चय : 
सिद्धान्तादिसमस्तशासत्रजलधि: श्रीपद्मनन्दिप्रभुः । 
तब्ल्लिष्यात्रिखिलप्रवोधजनन तत्वाथबवृत्तेः पर्द 
सुब्यक्त॑ं परमागमार्थविषयं जात॑ प्रभाचन्द्रतः ॥ 
श्रीपद्यनन्दिसेद्धान्तशिष्योइनेकगुणालयः 
प्रभाचन्द्रअर जीयात्‌ पादपृज्यपदे रत: |॥ 


करकणडु चरित्र-प्रशास्त १६६ 


मुनीनदुनंदतादिदह्षिजमानंदमंदिर । 
सुधाधारोद्िरन्मूति: काममामोदयजन ॥ 
इतितत्त्वाथकृत्तिपदं समाप्तम | 


११४. करकणडु-चरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभारा :-- 


श्रीमते श्रुतिसिद्धाय प्रबुद्धाय परात्मने । 
नमो वृषभननाथाय नग्नाथनताहये ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

(भीमूलसंघेडजनि पद्मनन्दी? इत्यादि पद्म नं* ३४ से लेकर ४७ तक 
१४ पद्म प्रायः वे ही हैं जो पाण्डवपुराणकी प्रशस्तिमें प्रूष्ठ ४६-४० पर 
नं० १६७ से १८० तक मुद्रित हो चुके हैं । ) 

करकंडुनरेंन्द्रस्य चरित॑ तेन निर्मिमितं । 

जिनेशपूजनप्रीत्येदं समुद्धृत्य शास्त्रतः ॥४८॥ 

शिष्यस्तस्थ समृद्धिबुद्धिविशदो यस्तक्कवेदी बरो 

वेराग्यादिविशुद्धिवृद्धिजनकः सर्व्वाथंसुशी महान । 

संप्रीत्या सकलादिभूषणम॒निः संशोध्य चेदं शुर्म 

तेनालेखि सुपुस्तक॑ नरपतेरात् सुचंपेशिनः ॥४६॥ 

सकलभूषणञ्राथसुभूषणो मुनिरभूदिह शास्तसुर्सग्रहे । 

अकृतयोधिकृतः सुसहायता पठन-पाठन-लेखन-सद्विधो ॥|५०॥ 

५८ >< >८ ८ 
श्रीमूलसंघे कत(ति)नंद्सिंघे गच्छे(गणे?)बलात्कार इदं चरित्रं। 
पूजाफलेद्ध करकंडुराशो भद्टारकश्रीशु भचन्द्रसूरि: ॥४४॥ 

दाप्टे विक्रमत: शते समइते चेंकादशाब्दाघिके (१६११) 

भाद्रे मासि समुज्वले युगतिथी खड्डे जवाछे पुरे । 


१७० जेनप्रन्थ-प्रशास्तसंग्रह 


श्रीमच्छीवृषभेश्वरस्य सदने चक्र चरिज्न त्विद 
राज्षः श्रेशु भचन्द्रसूरि यतिपश्व॑ पाधिपल्यादूमुत ॥५४॥ 
श्रीमत्सकल भूषण पुराणे पांडबे कृत । 
साहाय्यं येन तेनाउत्र तदकारि सुसिद्धये ॥४६॥ 
इति भद्टारक-श्रोशुभचन्द्रविरचिते मुनिश्रीसकलभूपणसाहाय्यसाफ्ते 
भव्यजन-जे(सं)गीयमान-यशोराशि भ्रीकरक्डुमहाराजव र्ति करकंड्दीज्षा- 
ग्रहण-सर्व्वा थंसद्धिगमनवर्ण नो नाम पचदश: सम: ॥१५॥ 
[ देहली सेठ केंचा मन्दिर प्रति 


११४. शांतिकविधि ( पं० धर्मंदेब ) 
आदिभाग :-- 
प्रशिपत्य जिनान्‌ सिद्धाना चार्यान्पाठकान यतीन । 
सर्वेशात्यथमाम्नायपूर्वक॑ शांनिकं ब्रुबे ॥१॥ 
अन्त भाग : 
पारपाटान्वये श्रीमान्‌ वाग्भटः श्रावकात्तमः । 
तत्पुत्नो बरदेवोडभूस्पतिष्ठाचारकोविद: ॥१॥ 
श्रीदत्ताख्यस्तदनुजः सत्वंशास्त्रविशारदः | 
तत्पत्नी मानिनी ख्याता पातित्रत्यविराजिता ॥२॥) 
तयोस्तु धम्मे देवाख्यः पुत्रोडमवदनूछ्धबः ((* * “?) 
श्रीगोगार्यस्य विशस्य(१) दूरीकृतकलागुणः (१) ॥३॥ 
नेनाकारि शुभायेदं शांतिकस्नानम॒त्तमं । 
पठन्तु श्रावकाः स््बे शोघनीय महात्मभिः ॥४॥ 
यावन्मेस्मही यावद्यावच्चन्द्राबंतार का: । 
तावद्धद्वाणि पश्यन्तु शातिकम्नानपाटकाः ॥४॥ 
इति भ्रीपंडितधम्मदेवविराचितं ्रीशातिकपू्जाबधानं समाप्तम्‌ | 
[ जोहरी मनोहरल्लाल देहली प्रति 


अम्बिकाकल्प-प्रश स्त १७१ 


9११६. अम्बिका-कल्प ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :- 


कन्‍्दे5ह॑ बीरसलप्नार्थ शुभचन्द्रो जगत्पति | 

येनाप्येत महानुक्ति-बधूस्नी-हस्तपालनम ॥१॥| 

ज्ञानभूष॑ तपोभूष धमभूष॑ सुभूषणम | 

प्रण॒म्य बक्ष्येपह कल्प॑ तौतजञानप्रवद्ध कम्‌ ॥२॥ 

ऊजेयंत-निवासिन्याः यक्षिमुख्यायाश्राम्बिकाया:(?) । 

तत्पाो प्रणम्य चर त्रिजगतीक्षेमकरौ(?) ॥३॥ युग्मं 

जीवकोद्धव-सझन्द्र-पांडवा द्धव-दत्तक- 

प्रमुखाना चरित्राण्यवदत्‌ सोडह वदाम्यहम(?) ॥४॥ 

कुम्दपट्टे यथाग्रंथं जिनसेनोडपि नामतः । 

सोर्थों द्यरीरचन्मगलं श्रीमत्रप्रसगहं(?) ॥५॥ 

गुरणाभद्गस्तदन्‍्तयः सोपि सार्थों हि रिप्पणं । 

अंथं चक्र महाकोचसुकोचफलपूरितं ॥६॥ 

तदन्वये मन्दबुद्धि नातोडहं त्रीडपूरित: | 

तथाप्याम्नायं मुमोच न हि जेनपरम्परा ॥७॥| 

अहत्सिद्धाचायोपाध्यायसुसबंसाधूना । 

प्रथमाक्षरेण मिलितः प्रणवः सिद्धिमागमत्‌ ॥८॥ 
अन्त भाग :- 

शुभचन्द्रा मुनिरह जिनदत्तस्य चाग्रह्यत्‌ । 

ब्रद्शशीलस्य तस्थैवं पठनार्थ दिने कृत ॥१२॥ 

गुरुणा मजदेशो(?) न कथितों मारदृषणात्‌ । 

तथापि नाई चक्रशौ(?) बादात्‌ श्रीधमंणः कृतात्‌ ॥१ ३॥ 

सौबौद्धस्त्वं ज्ञातास त्वन्मते शक्तिरहतः । 

पा्खंडिमतविग्व्यातस्तवेति कथितस्तदा ॥१४॥ 


श्ज२ जैन प्रन्थ-प्रशस्तसग्रद 


जिनदत्तस्य शनार्थ दिने चेके कृतं मया । 
शानिना वाजितोसी च मा भू: सिद्धोस्यदूपणं(?) ॥१७॥ 
>८ >८ >< >८ 
हत्यंत्रकाकल्पे चार्षे शुमचन्द्रप्रणीती सममोडघिफारः समासः ॥७॥ 
नाम्नाधिकारः प्रधितोयं यत्रवाधनकमंणः । 
समाप्त एप्मंत्रोडय पूर्ण कुर्यात्‌ शुभंघनः(?) ॥॥ 
इत्यम्बिकाकल्प:। [. जोहरी मनोहरलाश देहस्ली प्रईत 


११७. तक्चाथ-टिप्पण ( भ० प्रभाचन्द्र ) 
ऋादिभाग :-- 

सो ण॒वाम बीरणाई वीरो वरवीरमाइसजुत्तो । 

खामाह पंच सदिशझो कम्मचुओ मोकखसंपत्तों ॥|१॥| 

इद्देब भारते क्षेत्रे आयवे(?)सुरमस्प्रिये | 

हिरण्याक्षे (इरनाख्ये) जनपदे जिनतीथंसमम्बित ॥२॥ 

सुनामाख्य पुरं तत्र बिबुधेम्मेडितं बर । 

जिनवेश्मन संसीनो नयसनाये-संततो ।३॥॥ 

लतातसरयूयन्द्र(?) हरिंः काघानलाशइकः । 

श्रीमकृट्टारकों द्ेमकीर्तिस्तत्‌ शिष्यकः सुधी: ॥४॥ 

घर्मचन्द्रो यतिपतिः जेना(काष्ठा)मनाया अ्रभास्कर: । 

त्त्पट्ट श्रीप्रभाचंद्र: सवसंघसमन्वितः ।|५४॥| 

धर्म्माख्यानं च कुवेन्‌ सन्‌ यावदास्त दिगंघरः । 

तावदुवाच काल्हूतुक(सुत ?) दारनासाधुः प्रणम्य च ((६॥ 

अ्रध्यात्मस्सससक्क॑ मानसं यस्य निमले। 

भो सुने सदगुणावास तत्त्वाथ कथब प्रभा॥७५॥ 

एतद्बचः समाकश्य प्रोवाचेति कं मया । 

घीर्विना कथ्यतत्त्वाथ बहुभेदेन संयुर्त ॥८॥ 


तच्चार्थ टिप्पणं-प्रशक्ष्त १७३े 


तथापि कथ्यते साधो श्रुदत्तावधानतः । 

बुद्धथा विनापि पूर्वायेंः माषितं यज्ञिनागमे ॥६॥ 

घर्माँख्यनं स कुछते ताबत्कतिपयेदिनेः । 

चलचित्तो मुनिर्यातो देशान्तरगमोच्रतः ॥१०॥ 

प्राप्तः पुरे सकौटाख्ये समानौतो जिनालये । 

लंबकचुकआगम्नाये सकरू( तू ) साधुनंदनः ॥१ १॥ 

पडितो सोनिको विद्वान्‌ जिनपादाब्जपट्पदः । 

सम्यन्ह्टी गुणावासो बुध-शोीपशिरोमणि: ॥१२॥ 

प्रशम्य वचन प्रोक्त॑ भो यते कामकेसरे। 

सरल सप्ततत्त्वार्थ ममाग्रे कथय प्रभा ॥१३॥। 

तद्व चनाद्रतिपति: प्रोवाच शरु पंडित। 

कथयामि तवाग्रेंडहं तत्वार्थ यज्ञिनोदित ॥१४॥ 

पचगुरुनमस्कार कृत्वा तत््वाथसूजसुगमार्थ । 

टि(सट्टि ?'परणं करोमि भव्यजन-प्रवोधनाथाय ॥१५॥ 

(आग “मोक्षमागंस्य नेतार” इत्यादि मंगलप्यसे टिप्पणाका आर भ है । ) 
अन्तभाग :-- 

द्वीपेड्य जबूपपदे जबूबीरुहलक्षिते | 

भारतं तत्र विख्यातं क्षेत्र पट्खेंइ[रा |जित ॥४॥ 

नत्रायंखंडविदितो जिनतीर्थेरलंकृत | 

पंचालस्तत्र विषयों जनसीख्यप्रदायकः ॥|५॥ 

श्रीमत्काछफ्ठान्वये रू्यातः कामकुज्जस्केशरी। 

भद्टारक: छुरेन्द्र।यों हेमकीर्तिमुनीश्वरः ॥६॥ 

तत्पट्ट निमंदः शान्त: मायावल्‍ली-घनंजयः । 

खबग्रन्थार्थविदुषो(!) धम्म चन्द्रो गुशाग्रणीः ॥७॥ 
तब्ह्धिष्योडखिलसद्गुणीघअलघिभिथ्वातमाक्कों मुनि- 
स्पक्ताशेषपरिभ्रहो हरिशतेः पूज्याहि' '' '' 'लालज: | 


श्ज्ड ज्ैनग्रन्थ-प्रश स्तिसग्रह 


तकंब्याकर ण।दिशास्त्रवकलाम्भोराशिपार गतो 
मव्याभोस्हपूर्णतिग्मकिरणः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रकः ॥८५॥ 
स्वेसंघसमोपेतः विहरन्नेकदा स वे । 
ध्मायातः सकीटाख्ये नगरे वेरिदुजये ॥६॥ 
यस्मिन्नुपासका अहवः जिनधर्म परायणाः । 
सत्यात्रदानवन्तश्र गुरुपादाब्जपट पदाः ॥१०॥॥ 
"'**"**-- शह्दे तत्र ध्वजापद्ादिशोमितं । 
नाभेयप्रतिबिम्ब॑ यत्रामात्सुस्नराहितं ॥११॥ 
तस्मिन का **' यन “** भिः प्रभाचन्द्रमुनौश्वरें: । 
स्वहृदि सिंतितं किचित क्रियते काव्यमुत्तमं ॥१२॥ 
एतत्सुगममस्मामिस्तक्त्वारथंसारटिप्परं ( 
शोधयतु बुधाः किचिद्यदि शासन-दूषितं ॥११॥ 
अस्मिन्संव॒त्सरे विक्रमादित्यतृपतः गते । 
चतुदशशतेडनीते नवामोीत्यद(शीत्यब्द)संयुते(१४८६ ) ॥१४॥ 


भाद्रपदे शुक्षप्षे पत्रमावासर शुभ । 
बारेडकें वधृतियोगे विशाखाऋ त्ञके बरे ॥१५॥ 
तक्त्वाथटिप्पण मद्र प्रभाचन्द्रतपरिविना । 
कृतमिद प्रथोधाय जैताख्यत्रह्मचारिणें ॥१६॥। 
यावद्धरिहरी व्योग्नि यावद्धरिः सुरालये । 
ताबड म्मरतः श्रीमज्जेनसघोड मिनठतात ॥ १७॥ 
इति भीमद्धद्ास्क धमंचद्र शिष्यगणिग्रभा चन्द्रविरचिते तत्वाथ-टिप्पणिके 
अक्ष चारिजेता-साधुहावादेवनामाकिते दशमोडध्यायः समाप्त: । 


कतुवंदानपरिपोषित “* 7757० 7०००-०० ० *०*०*०*५««५- ४ 
श्रौमत्प्रभाशशियतीश्वर-पादलीनः पुज्ान्वितो भुवि स नंदुतु हाबसाधुः ॥ 


इति [तत्त्वारथ-] सूत्रटिप्पणं समाछें । 


गणितसारसग्रह-प्रशस्ति १७४ 


११८. गणितसार-संग्रह ( महावीराचाय ) 
आदि भाग :-- 


गलघध्य त्रिजात्सार यस्याइनतचतुष्टर्य । 
नमस्तम्मे जिनेन्द्राय महावीराय तायिने ॥ १!॥ 
सख्याज्ञानप्रदीपेन जनन्द्रेण महत्विषा | 
प्रकाशितं जगत्सब्ब॑ येन त प्रणमाम्यहं ॥२॥ 
प्रीशितः प्राशिसस्योधों निरीतिन्निरवग्रह: । 
श्रीमता उमा घषण येन स्वेष्टहितेषिणा ॥३॥ 
पापरूपा: पश यस्य चित्ततृत्तिहविभेज | 
भस्मसाद्धावमीयुस्तेडवंध्यकोप! भवेक्ततः ॥०।॥ 
बशीकुबन जगत्सब्य योड्य नानुवशः परे | 
नाउमिसूतः प्रभुम्तस्माटप्रज्वमकरध्वजः ॥४॥| 
या किक्रमक्रमाक्रातचक्रिलक्रक्ृतक्रियः । 

कक्रिका भजनो नाम्ना चक्रिकार्भजनोडज्जसा |॥६।॥) 
यो चियानग्रधिष्ठानो मयादावज़वेदिकः । 
र्नगर्भा यथाख्यातचारित्रजलघिमहान ॥७॥| 
विध्कस्ते कातपत्तस्य स्याद्ादर्यायवादिनः । 
देवस्य नूपत गस्य बरद्धता तस्य शासन ॥८।॥ 
लौकिक वैदिके चडपि तथा सामायिक्रे च यः । 
व्यापारस्तत्रसवत्र सख्यानमुप्युज्यते ॥६॥ 
कामतंत्रेज्थशास्त्र च गाधर्वे नाटकेडपि बा | 
सूपशा'स्त्रे तथा वेद्ये वास्तुविद्यादिवस्तुषु ॥१०।॥॥ 
छुदोडलकारकावब्येषु तकंब्याकरणादिषु । 
कलागुगणेषु सब्बेंषु प्रस्तुतं गणित पुरा ॥११॥ 
सूयादिग्रहचारेषु ग्रहणे अहसंयुतो | 


१०६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


त्रिपश्ने चन्द्रवृतो व सब्वत्राउज्ञीकृत हि तत ॥१२॥ 
दीपसागरशेलानां संख्या-व्यासपरिक्तिपः । 
भबनव्यंतरज्योतिर्लोककल्पाइथिवासिनां ॥१३॥ 
नारकाणा न सब्वेधा श्रेणीबद्धेन्द्रकोक्तरा | 
प्रकीर्शकप्रमाणात्रा बुध्यते गणितेन ते ॥१४॥ 
प्राणिना तत्र संस्यानमायुरशरूणादय: | 
यात्राद्यास्सहिताद्राश्र सर्वे ते गणिताश्रया: ॥१५॥। 
बहुमिर्विप्रलापें: कि त्रेलोक्ये सचराचरं | 
यत्किचिद्वस्तु तत्सवें गणितेन बिना न हि ॥१६॥ 
तीथकृद्धथः कृतायेंम्यः प्रज्येभ्यो जगदीश्वरे: । 
तेपा शिष्यप्रशिष्येम्य: प्रसिद्धादगुरुपबंतः ॥१७॥ 
जलघेगिव रत्नानि पाषाणादिव काचनं | 
श्रक्केमुक्काफलानीब संख्याशानमहदेः ॥१८॥ 
किचिदुद्धृत्य तत्सारं वचयेडइ मतिशक्तितः । 
अल्पग्रंथमनल्पार्थ गणित सारसंग्रह ॥१६॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महावीराचायकृती संशाधिकार: समासः ॥ 
श्रन्तभाग :-- 
कथपितिचेत पका(एका)थेकोलरंत्यगच्छेनागतचनमुत्तरेश गुणयित्वा गत: 
लब्ध त्रिभिभक्त्वा तम्मिनगच्छे एकमपनीय गुशयित्वा तब्मिन्‌ लब्धे मेल- 
यित्वाशतलब्धे एकायेकोशर गच्छघन॥छु|| [बग्बई ऐ.० प० स० भ०» प्रति 
[ नोट--बम्बई सरस्वती भवनकी यह प्रति सं० १५७५ वेशास्ख सुदि 
नकमी शुक्रवारको लिखी हुई दे और इसे मूलसघी बलात्कारगणके आचाब 
शानकीतिके प्रशिष्व तथा रत्नकीर्तिके शिष्य यशःकीतिने स्वयं अपने हाथसे 
लिखा है। प्रति प्रायः शुद्ध और सुन्दर है परन्तु जी है और अधूरी जान 
पड़ती है | अन्तम समासियूचक संधि तथा मूलग्रन्थन्प्रशध्तिका कोई भाग 
नहीं है । ऊपरके अन्तिम भागके अनन्तर ही लेखकप्रशध्ति लगी हुई है। 


शान्तिनाथपुराण-प्रशत्ति १७७ 


११६, पुराणसार (श्रीचन्द्र मुनि) 
आदि माग :-- 
नत्वादितः सकल[तीय |क॒तः क्ता थान्‌ सर्वोपकारनिरतांस्निविधेन नित्यम । 
चच्ये तदीयगुणगर्भभहापुराण संक्षेपततोडथनिकर शरणुत पयत्नात्‌ ।| १॥ 
अन्तभाग :-- 
घाराया पुरि भोजदे वर पते राज्ये जयात्युच्के((?) 
श्रीमत्सागर सेनतो यतिपतेश्शात्वा पुराण महत्त्‌ | 
मुक्तयर्थ भवमीतिमीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुधः 
कुर्वे चाव्पुराणसार ममल॑ श्रीचन्द्रनामा मुनिः ॥१॥ 
औविक्रमा दित्यसंबत्सरे यशपूत्य(पंचाशीत्य !)घिकप्षसहले (१०८४ ?) 
पुराणसाराभिधान समास। 


१२०. शान्तिनाथ-पुराण ( भ० श्रीभूषण ) 
आदिभाग :-- 

सिद्धं सिद्धा थंससिद्धि दायर भुक्नेश्वर । 

बन्दे सबंगुणपेतं प्रारब्धाथंप्रसिद्धये ॥१॥ 

>< >८ )< धर 

रामसेनादयो नम्याः स्तुवे5ह ज्ञानकोविदाः | 

पंचमे शानना(निनो)5ढुल्या: दुमंतध्वान्तनाशकाः ॥२४॥ 

मेमिसेनमुनीन्द्राय नमो नित्यं गुणात्मने । 

धर्माषमप्रदेशाय बादिने निष्कलात्मने |२५॥ 

अकल्ंककलाकमप्न न्यायमार्गविशारद | 

कन्‍्देइहं वुमंतप्वान्तनाशक सूयसन्निभ ॥२६॥ 

बकक्‍्य समन्तभद्गत्य दधेडह चित्तकेरते | 

येन सुया त्ते नित्य द्वुदयाम्बुजकोषके ||२७॥ 


श्ष्ष 


झेनप्रन्थ -प्रशस्तिसग्रह 


स्त॒वे समाधवभट्रस्य वाक्‍्य॑ सन्देहमर्दक । 

येन जनेन्द्रसिद्धान्त दर्शितं भरतावनों ॥२८॥ 
जीयाछीजिनसेनश्व कविकोटिशिरोमणिः 
श्ररीरचन्महाशास्त्रे पुराणं हरिवंश ॥२६॥ 
जिनसेनो लघुर्जीयात्‌ पुराणरचने क्ञमः । 

येन महापुराणाख्यमकरोद्विबुधाग्रणी: ॥१०॥ 

येन श्रीधम सेने नाजी जयन्मकरध्वजः ! 
बिमलादिसेनको तावद्भूव ज्ितिविश्रतः ॥३१॥ 
सार्थ कोडभूद्विशालश्वकी तिरुत्त| म|घारकः । 

तथा श्रीविश्वसेनश्व विश्वसेनी वथार्थवाक्‌ ॥३२॥ 
बिश्वसेनफ्दामोजबोघने कदिवाकर: । 
विद्याभूषणसू्रीन्द्र(दो) जीयताज्जमतीतले ॥।३१॥ 
श्रीवीरवदनोत्पन्नां नमामि शारदां वरा। 
अंगपूर्वांदिसंभूता गणेन्रशतधारिताम्‌ ॥३४॥ 
चरित्र शांतिनाथस्य वच्येडहं भक्तितों वर | 
चक्रिणः स्वात्मरूपस्य रुम्यं स्वस्थाउघह्म नये।|२५॥' 


अन्तभाग *-८ 


काछ्लासंघावगच्छे विमलतरगुणें सारनंदीतटांके ! 

ख्याते विद्यागणे थे सकलबुधजमे: सेवनीये बरेश्ये। 

श्रीमच्छी रामसेनान्वयतिलकसमा नेमिसेनाः सुरेन्द्रा: । 
भूयासुस्ते मुनीख्या वतनिकरयुता भूमिपेः पूज्यपादाः ॥४५६॥ 
श्रीधमंसेनो यतिब्रन्दसेव्य: बिराजते भूवलये नितान्तं ! 
वैमल्यसेनो5पि यथाथनामा चारिऋरत्नाकर एवं नित्य ॥४५०७॥ 
बिशालकीर्तिश्व बिशालकीरतिजंम्बूद्रमाक्के विमले सदेव । 
विभाति विद्यार्णव. एव नित्यं वेसग्यपाथोनिधिशुद्धचेताः ॥४४८।॥ 


वृषमदेवपुराण-प्रशस्ति १७६ 


शओीविश्यसेनो यतिवृन्दमुख्यः विराजते बोतभयः सलीलः | 
स्वतकनिर्नाशितसवंडिम्भो विख्यातकीर्तिजितमारमूर्ति: ॥४५६॥ 
तलड़विद्याणवपारगंता जीयात्यृथिव्या प्रथुवृत्तवृत्तः | 
विद्या विभूषो5पि यथाथनामा विद्याविनोदेन च लब्धकीतिः [[४६० 
विद्याभूषण॒पट्टकंजतराणिः श्रीभूषणो भूषण 
जीयाज्जीवदयापरों गुणनिधिः संसेवितों सज्जन: । 
काप्रासंघसरिततिशशधघरों वादी विशालोपसः 
सदबृत्ताउकंघरो(?)$तिसुन्दर तरो श्रीजेनमार्गानुगः ॥४६ १॥ 
सबत्सरे पोडशनामघेये एकोनसत्पष्ठियुते (१६४६) बरेण्ये । 
ओ्रोमार्गशीर्षे रचितं मया हि शास्त्र च वर्ष बिमल॑ विशुद्ध ॥।४६२॥ 
अयोदशी सदिवसे विशुद्ध बारे गुरो शान्तिजिनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्विमलं विशालं जीयाचिरं पुण्यकरं नराणाम्‌ ॥४६३॥युग्मं । 
श्रीगूजरे5्प्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सौजीत्रनामाभिधमेव सार । 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिराम्यं(१)॥४६६॥ 
अस्य शास्त्रस्‍्य विज्ञेया: श्लोका: चतुःसहखकाः | 
पच्रविशतिसंयुक्ता(४० २४) विशेया लेखकेः सदा ॥४६७॥| 
इति श्रीशान्तिनाथ-पुराणे भद्दारकश्रीश्रीभूषण विरचिते शान्तिनाथ- 
सममसर गुधर्मोपदेशमोक्षगमनवर्ण नों नाम षोडश: सगः समाप्त: ॥१६॥ 
[ बम्बई ऐ.० प० स* भर» प्रति 


१२१. वृषभदेवपुराण ( भ० चन्द्रकीति ) 
आदिभाग :-- 


20055 20 000४0 2046 702२६ | 
2280 0 20026 7020 कप 2 5 206 ह 
अन्तभाग ;-- 
श्रीकाष्ठसंचेडजनि रामसेनो नांदीतटांके नरदेबपूज्यः | 
तदन्वये संयमभारधारि-श्रीविश्वसेनो मुनिपो बभूब ॥६*०॥ 


१८८० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तत्पट्टे किल शास्त्रशो बिद्याभूषणतूरिराट् | 
योडमवत्परमार्थेन प्रसिद्धोड्वनिर्मंडले ॥६१॥ 
तत्पद्टाचलभास्करों गुणनिधिः शास्त्रान्धिपारंगतः 
श्रीश्री भूषण एवं गोतमनिभो गच्छाधिराजः कवि- 
स्तयई किल चंद्रकीतिंमुनिषो भद्दरकाधीश्वर- 
स्तेनेद रचित पुराणमतुलं नाभेयदेवस्य वे ॥६२॥ 
पुराणं वृषभेशस्य पवित्र पापनाशन । 

सज्जनान्‌ प्रतिबोधाय निर्मितं चंद्रकीतिना॥६३॥ 


इति भ्रीजिभुवनेकचूडामणिश्रीमद्वृषमदेवपुराणे भद्म रकशीश्री भूषण - 
पादपद्म-मधुकरायमान-भद्गरकश्री चद्रकी ्ति प्रणीते वृषभदेब-निर्वाश्वगमनों 
नाम पंचविशतिपव ॥ समाप्तमिदं ॥ 
[ बम्बई ऐ.० प० स० भ० प्रति 


१२२. सुभग-सुलोचना-चरित ( भ० वादिचन्द्र ) 
अआ्रादिभाग :-- 
प्रण॒म्य शिरसा5हे न्त॑ स्फूर्जत शानतेजसम । 
संचिताखिल-पापौघ-ध्वान्तप्बसेकका रणम्‌ ॥ १॥ 
अन्त भ्रग 
बविद्यय पदकाठिन्यं सुगमबचनोत्करे: । 
चकार चरितं साध्या बादिचन्दो<ल्पमेधसा ॥२॥ 
स्वस्ति [श्री |मूलसंघडस्मिन्‌ पद्मनन्दीनमाश्रिताः । 
ते प्रपश्यन्ति सर्वान्‌ [वे] किमत्राश्रयमद्भुतम्‌ ॥३॥ 
देवेन्द्रस्त्वचरशः पेतु: करे: धृत्वात्ववकीम्‌ (?) | 
देवेन्द्रकीति ते बन्दे [द]मितानंगसद्व॒लम ॥४॥ 
विद्यानंदों हि शिष्याण! यत्पुरः पठतापुर(?) | 
नेनमीमि जिशुध्या तं ध्यानं दिनश्वमाश्वरम्‌ (?) ॥५॥ 


भघबला-प्रशस्ति श्पर्‌ 


अपाकुवेन्ति मतुलम(१)मताम्मि[ती] मिथ्याइशामिह । 
मानये मल्लिभूषाता * “ * विनिमण्डपम्‌ (0)॥६॥ 
लक्ष्मीलाभो हि यद्वास्या प्रत्यह] जायते उणाम । 
लक्ष्मीचन्द्र च त॑ं चाये लीलालमितपातकम्‌ ॥॥७५॥ 
वीरचन्द्रं समाभित्य के मूर्खा न विदो मथत्त्‌ (१)। 
त॑ [श्रये] त्यक्तसर्पान्न॑ दीप्त्या निम्रितकाचनम्‌ ॥5॥। 


इति भट्टाकश्रीकादिचन्रविरचिते सुभगसुलोचनाचरिते नवमः परिच्छेदः | 


१२३० पट्खणडागम-टीका - धवला ( बीरसेनाचाये ) 


अदिभाग :-- 
सिद्धमणंतमणिदियमणुवममप्पुत्थ-सोक्खमण वज्जं | 
केवल-पहोह-शिजिय-दुस्णय-तिमिरं जिएं णमह ||१॥ 
बारह-अगग्गिज्का वियलिय-मल-मूढ-दंसगुत्तिलया । 
विविह-बर-चरण-भूसा पसियडठ सुय-देवया सुइरं ॥२॥ 
सयल-गण-पउम-रविणों विविहद्धि-विराइया विशिस्संगा | 
णीराया वि कुराया गणहर-देवा पसीयंत॒॥३॥ 
पसियउ महु घरसेणो पर-बाइ-गयोह-दाण-वस्सीहों । 
सिद्धतामिय-सायर-तर ग-संघाय-धोय-मणो ॥४॥ 
पणमामि पुप्फदंतं दुकयंतं दुश्ण॒यंधयार-रवि | 
भग्ग-सिवन्‍्मग्ग-कंटयमिसि- समिइ-वईं सभा दंते ॥५॥ 
परणामह कय-भूय-चलिं भूयबलि केस-वास-परिभूय-बलि। 
विशिहयत्रम्मह-पसर बड़्ढाविय-विमलणाण-बम्मह-पसर ॥६॥ 
अन्त भाग :-- 
जस्स से(प)साएण मर सिद्धंतमिदं हि अहिलहुंदौ( हुद॑ ) 
महु सो एलाइरिओ पसियउ वरवीरसेणस्स ॥१॥ 


१८२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


बंदामि उसहसेणं तिहुबण-जिय-बंधवं सिव॑ संत । 
शणाण-किरणावहासिय-्सयल-इयर-तम-परणातियं दिटू ॥२॥ 
अरहंतपदों (श्ररहंतो) भगव॑तो सिद्धा सिद्धा पतिद्ध आइरिया । 
साहू साहू य महं पस्ियंतु भडारया सब्बे ॥३॥ 
अज्जज्जणं दि सिस्सेशुज्जुव-कम्मस्स चंदसेशस्स | 
तह णत्तवेण पचत्थृहरणयभाणुणा मुणिणा ॥४॥| 
सिद्धत-छुद-जोइस-वायरण-पमाण-सत्थ-णिवुणेण | 
भदट्दारणण टीका लिदिएसा बीरसेणेण ॥५॥ 
श्रट्ट(5)तीसम्दि सासिय(तत्तमए) विक्रमणामंकिए सु-सगणामे 
बासेसु तेरतीए माव(णु )विलग्गे घवल-पक्ख ॥६॥ 
जगतुंगदेव-रम्जे रिया कंभ्ह राहुणा कोणे । 
सूर तुनाए संते गुरुश्हि कुलविल्लए हंति ॥७॥) 
चार्वाग्द व(त)रणि-वुत्ते तिघ सुकम्मि मीणे चदम्मिक | 
कत्तिय-मासे एसा टीका हु समास्यश्रा घबला ।८॥ 
बोदणरायणरिदे गरिदचूडामणिग्दि भुजतें। 
सिद्धंतगंथमत्थिय गुरुप्पलाएण विगता सा ॥६॥ 
शब्दबचद्चा ति शाब्टेंगंणधरमुनिरित्येब राडान्तविद्धिः । 
साज्ञात्सवेज एवेत्यवहितिमतिभिस्सक्ममवस्तुपर्णा ते: बीरी:) 
यो हृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति जगति प्राप्तमद्रारकाख्यः । 
स श्रीमान्बीरसेनो जयति परमतध्वान्तमित्तंत्रकार: ॥१०॥ 

( इसके श्रागे ग्रन्थमें कनडी प्रशस्ति है| ) 

इति श्रीघवलप्रशस्तिः | 


# आगे पृष्ठ श्चज के नोटमें उल्लेखित आराकी उस प्रशस्ति-प्रतिमें 
भीणे चंदम्मि! ही पाठ है “नेमिचंदम्स'जेसा अशुद्ध पाठ नहीं। 


जयधवला- प्रशत्ति १८३ 


१२४, कपायप्राभृत-टीका ८ ज़्यधवला 
( आचाये बीरसेन, जिनसेन ) 


आदि भार :-- 


अन्त भाग - 


जयइ धवलंगतेएणाऊरिय-सयलभुवण मवणगणो। 
केवलणाणसरीरों त्रणं जणो णामओ चंदो ॥१॥ 
तिस्थयरा चउवौस वि फेबलणाणेय दिटुसव्वट्रा । 
पसियंतु सिवतरूका तिहुबशसिरसेहरा मज्क ॥२॥ 

सो जयह जस्स केवलणाणुज्जलदप्पणम्मि लोयालोयं। 
भरुट पदि्िबं दीसइ वियसिय-सयवत्त-गब्भगउरों बीरो ॥१॥ 
अंगंगबज्कणिम्मी अ्रणाइमज्मंतरणिम्मलंगाए । 
सुयदेवय-अंबाए णमो सया चकक्‍्खुमइयाएं ॥शा 

गुमह गुणरयणुमभरियं सुश्रणा णामिय-नलोह- गहिरमपारं | 
गणहरदेवमहोवहिपणेय-णय-भग- भंगि-तंग-तर गं॑ ॥४॥ 
जेशिह कसायपाहुडमणेयणयमुजलं अशणुंतत्थं । 

गाहहि बिवरियं त॑ गुणहर भट्टारयं बंदे ॥६॥ 
गुणहूर-वयणु-विशिग्गय- गाह|णत्थोवहारिश्रों सब्बो | 
जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी वर दे ॥५॥ 

ज्ञा अज्जमखुसीसो अतेवासी वि णागहत्तथित्स | 

सो वित्तिसत्तकत्ता जइव महों में बरं देड ॥८॥ 


न 


एत्थ समप्यिद घचवलिय तिहुधणभवरुप्पसिद्धमाहप्पा | 
पाहुडसुत्ताणमिमा जयधबल्ञा-सण्णिया टौका ॥१॥ 
सुअदेवयाए मत्ती सुदोवजोगो य माविश्रो सम्म॑ । 
आहवइ णायसिद्धि णाण-फर्ल चावि णिव्वाणं ॥२॥ 


एप 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


शाणेण फाणसिद्धी ऋणादो सब्ब-कम्म-णिलजरणं । 
शिजर-फल च मोक्‍्खो शाणब्भासं तदो कुजा ॥१॥ 
इय भावियूण सम्म सुद्णाणाराहणा मये एसा | 
चिरमाबिदा भयवदी परस्तियठ सा मज्ममचिरेण ॥४॥ 
उन्नोदददा य सम्म॑ उज़मिदा साहिदा य णित्यिण्णा । 
खिब्यूदा य भयवदी पस्ियठ सुअ्देवया मज्मं ॥५)॥ 
इति श्रीवीरसेनीया टीकासूआाथ-दर्शिनी । 
बाटप्रामपुरे श्रीमद्गूजेरायानुपालिते ॥ १॥ 
फाल्गुणे मासि पूर्वान्दे दशम्या शुक्लफ्ज्षके । 
प्रव्धमान-पूजोरु-नन्‍्दीए्वर-मद्दोत्सवे ॥ २॥ 
अमोघपंवराजेन्द्र-प्राज्यराज्यगुणोदया । 

निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥३॥ 
पष्टिरेव सह्लाणि(६००००)अन्थाना परिमाणतः । 
श्लोका नुश्भेनात्र निर्दिष्टान्यनुपूवश: ॥४॥ 

विभक्किः प्रथमम्कंधों द्वितीयः संक्रमोदयौ । 

उपयोगश्व शेषास्तु तृतीयस्कंघ इष्यते ॥५॥ 
एकान्नपष्ठिसमधिक-मसशतान्देषु(७५६) शकनरेन्द्रस्य ! 
समतीतेषु समाप्ता जयधवल्ञा प्राभत-व्याख्या ॥६॥ 
गुजरनरेन्‍्द्रकीतेंसनतःपतिता शशांकशुश्राया: । 
गुप्तेब गु्ततपतेः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥७॥ 
गुजरयशः पयो5ब्धो निमजतीन्दौ विलक्ष्ण लद्टम । 
कृतमलि-मलिने मन्ये घात्रा हरिणापदेशेन ।[८॥ 
मरत-सगरादि-नरपति-यशांसि तारानिमेन संहृत्य ! 
गुजेरयशसो महतः कृतो5वकाशो जगत्सजा नून॑ ॥६॥ 
इत्यादिसकलनृपतीनतिशय्यपयःपयोचि-फेनेत्था । 
गुजेरनरेम्द्रकीति: स्थेयादाचन्द्रतारमिद मुबने ॥१०॥ 


जयधवला-प्रशस्ति श्ष्प्‌ 


जयत्यजय्यमाहात्यं विशासित-कुशासम । 

शासन जेनमुद्धासि मुक्तिलर्म्येक-शासनं ॥११॥ 
भूयादावी रसे नस्य बीरसेनस्य शासन । 

शासन बीरसेनरय बीरसेनकुशेशयं ॥१२॥ 
आमीदासीददासन्न-भव्यसत्व-कुमुद्वतीम | 

मुद्दतीं क्तुमीशों यः शशाह्ढ इव पुष्कलः ॥१३॥ 
श्रीबीरसेन इत्यात्त-भट्रारक-पृथुप्रथः । 
पारटष्वाधिविद्याना साज्ञांदिव स केवली ॥१४।| 
प्रीणित-प्राणि-संपत्तिराक्रान्ताइशेषगोचरा | 

मारती भारतीवाज्ञा घटखण्डे यस्य नाउस्खलत्‌ ॥१५॥ 
यस्य निसर्गिकी प्रशां दृष्ठा सर्वाथंगामिनोम्‌ । 

जाता: सर्वशसद्भावे निरारेका मनीषिणः ॥१६॥ 
य॑ं प्राहुः प्रस्फुरद्वोध-दीधिति-प्रसरोदयम्‌ । 
श्रुतकेवलिन प्राज्ञाः प्रशाभ्रमणसत्तमम्‌ ॥१७॥ 
प्रतिद्ध-सिद्ध-मिद्धान्त-वाधिवाधोंत-शुद्ध घी: । 

सा प्रत्येकबुद्धेय: स्पधते धीद्धबुद्धिमिः ॥१८॥ 
पुस्तकाना चिरन्ताना गुरुत्वमिह् कुबता। 
येनातिशगरिता: प्र॒वे॑ सर्वे पुस्तक-शिष्यका: ।।१६॥ 
यस्तपोदीम किरण भव्याम्भोजानि बोधयन । 
व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पद्नस्तृपान्वयाम्बरे |२०॥ 
प्रशिष्यश्रन्द्रसेनस्य यः शिष्योष्प्यायनन्दिनाम्‌ | 
कुल गणं च सन्‍्तान स्वगुणेरदजिज्वलत्‌ ।|२१॥ 
तस्थ शिष्यो3मवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धधी: । 
अविद्धावपि यत्करणी विद्धौ शञान-शलाकया ॥ररा। 
यरिमित्नासत्रभव्यत्वान्मुक्तिलद्मी: समुत्सुका । 
स्वयंबरीत॒कामेब श्रौति मालामयूयुजत्‌ ॥२२॥ 


१८६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्सिसंग्रह 


येनानुचरिता( तं ) बाल्याद्‌ बल्नवतमखणिड तम्‌। 
स्वयम्बरविधानेन चित्रमृढा सरस्वती ॥२४॥ 

यो नातिमुन्दराकारों न चातिचतुरों मुनि: । 
तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्युपाचरत्‌ [|२५॥॥ 

चीः शमो विनयश्रेति यस्य नेसर्गिकाः गुणा! । 
यूयनाराधयति स्म गुणराराध्यते न कः ॥२६॥ 

यः कृशोडपि शरीरेण न कृशोडभूत्तपोगुणेः । 

न कृशर्त हि शारीरं गुणरेव कृशः कृशः ॥२७॥ 
ये ( या ) नाग्रहीत्कापलिकान्नाउप्यच्चितयदंजसा । 
तथा5प्यध्यात्मबिद्याब्धे: पर पारमशिश्रियत्त ॥२८॥ 
जानाराघनया यम्य गतः काला निरन्तरम्‌। 

ततो ज्ञानमय पिण्ड यमाहुस्तत्वदर्शिनः ॥२६॥ 
तनेदमनतिप्रोद-मतिना गृुब्शासनात्‌ । 

लिखित॑ विशदैरेमिरक्षरें: पुएयशासनम्‌ ॥३०॥| 
गुरुणाघें 5ग्रिमे भूरिवक्तब्ये संप्रकाशिते । 
तन्निरीक्ष्याल्प-वक्तव्यः पश्चार्भस्तेन पूरितः ॥३१॥ 
प्रायः प्राकृतमारत्या क्रचित्सस्कृतमिश्रया । ' 
मणि-प्रवाल-न्यायेन प्रोक्तोडयं अन्थविस्तरः ॥३२॥ 
ग्रन्थच्छायेति यत्किचिदत्युक्रमिद् पद्धती । 
चन्तुमहथ तत्पूज्या दोप हार्थी न पश्यति ॥१३॥ 
गाथासूत्राणि सूत्राशि चूर्णिसत्र तु बारतिकम्‌ | 
टीका श्रीवीरसेनीया शेपाः पद्धतिपंजिकाः ||६४॥ 
ते सुज्सूत्र-तद्वृत्ति-विश्वर्त। बृत्ति-पद्धती । 
कृत्स्नाकृतूनभ्रतव्याख्ये ते टीकापंजिके स्मृते ||३४॥॥ 
अत्युक्तं किमिहास्यनुक्तमथवा कि वा दुरुक्तादिक॑ 
सब्शोदित-दूद्वत- प्रवचने प्रस्पष्मृष्टाक्षरे | 


ग्राराधनापताका- प्रशस्ति शध्८७ 


सम्पूत्रार्थ-बिवेचने कतिपये रेवाक्षरे्माद्शा- 
म॒क्तानुक़दुरक्तचिन्तनपरा टीकेति कः सभवः ॥३६॥ 
तत्यूवपरशोधनेन शनकेयेन्माहशा टीकन 
सा टीकेत्यनुगह्मता बुधजनरेपा हि नः पद्धति: । 
यत्किविच्च दुखक्मत्ररचितं छाप्रस्थ्य-दोषोदबात्‌ 
तत्सर्वे परिशोध्यमागमधनेग्रांह्य' च यत्रिस्तुषं ॥३०॥ 
श्रीबीरप्रभु-भापिताथंघटना निलों डितान्यगम- 
स्यावाआ्छीजि नसे न-सन्मुनिवरै रादश्शिताथस्थिति: | 
टीका आजयचिह्नतोरुधवल। स॒त्रार्थमंद्रोतिनी 
स्थेयादारविच-्द्रमुज्व ततप श्री पालसंपादिता ॥ १८॥| 
मर्वशप्रतिपादिता थंगण मत्यूत्ानुटीकामिमा 
गेथ्भ्यम्थंति बहुश्रताः श्रत गुरु संपूज्य बीरप्रसे । 
ते नित्योज्वलपद्मसनपरमाः श्रीदृवसनाचिताः 
भासन्ते रबिचन्द्रभामिसुतपाः श्रीपालमत्कीतंय' ॥३६॥ 
इति श्रीजयघवलप्रशस्तिः 


[नोट--धबला और जयधवला टीकाओंकी ये दोनों प्रशस्तिया तात्या- 
नेमिनाथजी पागल वार्सने मूडब्रिद्रीम गुब्वस्ति-स्थित भ्रीसिद्धान्तशास्त्रों- 
परसे ता० ३० अगध्त सन्‌ १६१२ को द्विनके १०॥ बजेसे १२॥ बजे 
तकके समयके भीतर उतारकर जेनसिद्धान्तमवन आराको भेजी थीं। उसी 
प्रशस्ति-प्रतिपरसे श्रक्तूच्र सन्‌ १६२० में, इन्हें उद्घृत किया गया था | 
बादकोी सिद्धान्त शास्त्रोके इधर आजानेपर सहारनपुर तथा आराकी ग्रन्थ- 
प्रतियों और मुद्रित प्रतिकी प्रस्तावना परसे इनका सशोधन किया गया है।] 


१२५. आराधना-पताका ( बीरभद्राचाय ) 


झादिभाग :--- 


निय-सुचरियगुण-माहप्पदिष्प-सुरराय-रिद्धिः वित्थारों | 
जयइ सुरराय-पूइय-गुण-माइप्यो महाबीरो ॥१॥ 


१८८ लैनप्रन्य-प्रश स्तिसंग्रह 


अन्त भ्राग :- 
इथ सुंदराई वीरभदमणियाई पवयणाहितो । 
चिरमुशिणि सुए एसा रहया आराहरणापडिया ॥८५॥| 
वण्णांणमाणुपुन्यी गाहद्धपवाण पाययाण च | 
कत्थइ कहिंचि रहया पुब्वपसिद्धाण समईए, ॥८६॥॥ 
आराहणापसत्थ॑मि एत्थ सत्थमि गंध(थ)परिमाण । 
नडठयाई नवसयाई (६६०)अ्रत्या गाहमि गाद।|ण ॥[८७॥ 
विक्रमनिवकालाओ अट दुत्तरिसे समासहस्संमि (१००८) । 
एसा सत्य गिहिआ गहिया गाह्महि सरलाहि ॥5८।॥ 
मोदिण मंदमइणा इमंमि जमणागम मए लिहिय । 
त महर्णिं मरिसितु अहवा सोहितु करणाएं ॥८६॥ 
भवगहणममणरीणा लहति निग्बुइस॒ह जमल्लीणा | 
तें कषद्दुमसुदर्य नदठ जिणसासखं सुइरं ॥६०॥ 
[इति] आराधनापताका कृतिरियं श्रीवीरभद्राचायस्य ।छ।॥ 


१२६. रिश-समच्चय-शासत्र ( दुगेदेव ) 
आदिमभाग :-- 
पणमंत-सुराइ्सुर-मउलि-रयणु-वर-किरण-कंति-वित्थुरिअ । 
बीर-जिण-पाय-जुअल णमिऊण भगणेमि रिट्राई ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
जय3'' जियमाणों संजमदेबा मृणीसरो इत्थ। 
तह विहु संजमसेणों माहवचदा गुरू तद य ॥२५४॥ 
रहय॑ बहु सत्यत्थं उबजीवित्ता हु दुग्गदेबेण । 
रिट्रसमुच्चयसत्थं वयणेण [सजमाइ]देवत्स ॥२५५॥ 
ज॑ इह किपि वि रि(दि)ट' अयायमाणेण अहव गन्वेण । 
ते रिटरं-सत्थ-णि ठणा सेद्देवि महीह पयडंतु ॥२४६॥ 


अधकाणड-प्रशत्ति श्प्द्‌ 


जो छुद सश-तकक-तक्किय इस पंचंग-सद्दागमे' 

जोगी सेसमहीसनी तिकुसलो वाइब्मकंठौरबो । 

जो सिद्धंतमपारती(णी)रसुणिही तीरे वि पारंगओरो 

सो देवो सिरिसजमाइमुणिवों आसी इड् भूतते ॥|२५७॥ 

संजाओ इ् तस्स चारुचरिश्रो णाणंबुधोयं मई 

सांसो देसजई सन्नोहणपरो णुसेस-चुद्धागमो! 

णामेण सिरिदुग्गदेव-विहश्नो कगीसरा यज्नओो 

तेणेद रइयं विसुद्धमइणा सत्थं महत्थं फुडं ॥२५८॥ 

जा धम्मो जिणदिट्ुणिच्चयपवे(हे) बद्दति ज्ञावज्जई 

जा मेरू सुरपायवेहि सरिसो जाव महांसा मही। 

जा णायं व सुरा णभोत्ति पहुगा चदकक्‍्कतारागखां 

तावेत्थी महीफलंमि बिदिट्ट (१)दुग्गस्स तत्थं जतो ॥२५६॥ 
संवच्छुरइ्गसइसे बोलीणे ण॒वयसीइ-संजुत्ते (१०८६)। 
सावण-सुक्‍क्के यारस दियह॑म्म मूलरिक्खम्मि ॥२६०॥ 
तिरिकुंभशयरणए(१) लच्छि णिवास-णिव३-रज्जम्मि । 
सिरिसंतिणाहभवरणो मुणिभवियस्स उसे रम्मे(?) ॥२६१॥ 

इति रिट्रंसमुच्चयसत्थं सम्मत्त। 
१२७. अधघकाएड ( दुरगदेव ) 
झादिभाग :-- 

णमिऊण बड़ुमाणं संजमदेव॑ णरिद-धुय-चलणरं। 

वोच्छामि अग्घकंडं भवियाण ह्िय पयत्तणं ॥१॥ 

बर-गुरु-परंपराए कमागय एत्थ सयल-सत्यत्थ । 

दट्हूण मणुयलोए शिद्दिट दुग्गढेवेश ।।२॥ 


अन्तभाग :-- 
आसी एत्थ महीयले सुविदिदो सत्यत्थ-पारं-गओ | 


णामेणं सिरि-संजमाइ-बिब्जुहों वाइब्भगंधीयरो ॥१४३॥ 


१६० जेनग्रन्थं- प्रशस्तिसग्रह 


सोसो तस्स धराघराणभिउ(मिणश्रो ?) तत्थत्थ-शिहिस्सणों 
णामेणं सिरिदुग्गदेवसुकई चारित्तचूडामणो। 
कित्ती जस्स तिलोयमंडवर्णलं सड्ठा इज(जा)यं(()ट्रिया 
सब्बाणं सुहि-सत्यद सुबिदिदं तेणग्रकर्ड कय॑ |॥ 

इृदि मिरिदृग्गदेव-विरहय॑ अग्घकर्ड समत्तं । 


१२८. परमागमसार ( श्रृतमुनि ) 
आदिभाग:-- 

घपाइ-चउक्क-विरहिया श्रणंत-णाणाइ-गुणग-गण-समिद्धा। 
चदक-कोडि-भासिद-दिव्बंगजिणा जयंतु जये ॥१॥ 
दस सहलादादिसया घायिक्खयदों दु संभवा दस हि | 
देवेदि कयमाणा चोहस सोहंति बवीरनिरणे ॥२॥ 
दिव्वज्कुणी सु-दु दहिं छुत्तत्य लिह॒विटुरं चमरं। 
राजंति जिणे बीरे मावलयमसोग कुसुमविट्टी य ॥३॥ 

( आगे सिद्धादि पंचपरमेष्टियोकी स्तुति की गई है। ) 
एवं पचगुरूण वंदित्ता भविय-णिवह-बोहत्थ | 
परमागमस्स सार वोच्छे हं तब्च-सिद्धियर ॥०॥ 
पंचत्थिकाय दख्वे छुबक॑ तच्चारिए सत्त य पदत्था | 
णव बंधे तकक्‍्कारण मंक्सखों तक्‍कारणं चदि ॥६॥ 
श्रहियारों अट्ुविद्ों जिशवयण-शिरूविदी सवित्थरदों । 
बोच्छामि समासेण य सुणखुय बणा दत्तचित्ता हु ॥१०॥ 

अन्तभाग :-- 
जो परमागमसारं परिभावद चत्त-रागदोसो हु। 
सो विरहिय-परभावों शिव्वाणमणुत्तरं लहइ ॥२२२॥ 
इंदि परमागमसारं सुयमुशिणा कह्टियमप्प-बद्दिण । 
सुदर्णि उणा मुणिवसद्दा दोसचुदा सोहयंतु फुडं ॥२२१॥ 


मावसंग्रह- प्रशत्ति १६२१ 


सगगा(का)ले हु सहस्से बिसय-तिसट्रीगदे(१२६३) दु विसवरिसे । 
मग्गसिर-सुद्धसत्तमि गुरुवारे गंथ संपुणणों ॥२२४॥ 
अगुवद-गुर-बालेदू महत्वदे अमयचंदसिद्धंति । 
सत्येडभयसूरि-पभा(हा)च दा खलु सुयमुणिस्त गुरू ॥२२५॥ 
सिरिमूलसंघ-दे सियगण-पुत्थयगच्छ-कों डकुदाणं । 
परमर्ण-इंगलेसर-बलिम्मि जादस्स मुणिपद्दाग्स्म ||२२६॥ 
सिद्धंताहयच दस्स य सिक्ष्मा बालचंदमुणिफ्वरों | 
सो भविय-कुबलयागं आशणंदकरों सवा जबठ ।|२२७!| 
महागम-परमागम-तकांगम-णिरवसेसवेदी हु । 
विज्विद-तयलैएंगुवादी जबउ चिर अभयसूरि सिद्धंति ॥२२८॥ 
णय-रिक्खेब-पमाणं जाशित्ता विजिय-सयल-परसमश्रो | 
वरणी (सि)ब३-सखिवह-बंदिय-पय-पम्मो चारुकित्तिमुणी ॥२२६॥ 
वरसारत्तयणी(णिउ)णु सुद्धपपरश्रो विरहिय-परभावो | 
भवियाण पडिबोहण-परो पहाचंदणाममुणो ॥२३०॥ 

[इति] श्रीमत्‌भ्र॒तमुनि-विरचित-परमागमसारः समाप्तः | 

[ बम्बई ऐ० प० स० भन प्रति 


१२६. भावमंग्रह ( श्रुतमुनि ) 

आदिबारा :-- 
खविदघणवाइकम्म अरहते सुविद्दत्थ-णिवहे य | 
सिद्धटुगुण सिद्ध रयणत्तयसाहगे थुवे साहू ॥१॥ 
इंदि बदिय-पंचगुरू सरूवसिद्धत्थ मवियबोहत्थ । 
सुत्ततं मूलुत्त-भावसरूबं पवक्‍्खामि ॥२॥| 

अन्तभाग :-- 
इदि गुशमग्गणठाणें भावा कह्िया पबोह-सुयमुशिणा। 
सोहंतु ते मुर्णिदा सुयपरिपुण्णा दु गुणपुण्णा ॥११६॥ 


श्हर जैनपग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( इसके बाद अगुबदगुस्वालेंदू! से लेकर 'णय-रिक्खेब-पमारणं' 

तक ५ गाथाएं वे ही हैं जो परमागमसारकी प्रशस्तिमे १० १६१ पर दज हैं।) 
गाद-णिखिलत्थ-सत्यो सयल-णरिदेहि पूजिशो बिमलो | 
जिख-मग्ग-गमण-सूरों जयउ चिर्र चारुकित्तिमुणी ॥१२२॥ 
वर-सारत्तय-णिउणो सुद्धं परओशो विरहिय-परभाओ(वो)। 
अवियाणं पडिबोहरणपरो पहाचंदणाममुणी ॥१२१॥। 

[ नोट--आराके जेनसिद्धान्त-मबनकी ताड्पन्नीय प्रतिमें ११६ बी 
गाथाके बाद 'इतिभावसंग्रह! समाप्त” लिखकर श्रन्तकी ये ७ गाथाएं प्रश- 
स्तिख्पसे दी हैं, जब कि मा० अ्र० मा० के “भावसंग्रह्मदि! ग्रन्यमें 
आवत्रिभंगी'के नामसे संग्रहीत इस ग्रन्थमें वे नहीं पाई जातीं। ] 


१३०. आयज्ञानतिलकसटीक ( भट्ट बोसरि ) 


आदि भाग :-- 
नामिऊण नमियनमियं दुत्तरसंसारसायरुत्तिन्न । 
सब्बन्नं बीरजियं पुलिदिशि सिद्धसंघं च ॥१॥ 
ज॑ दामनन्दिगुरुणो मणयं आयाण जाणि [यं] गुज्मं। 
त॑ आयनाणतिलए बोसरिणा मन्नए. पयर्ड ॥२॥ (मूल) 
सिद्धान्ध्वजादिचिरयत्रितनामपेयान्‌ सर्वाज्ञसौहदशु मस्थितिसोम्यपातान्‌ । 
स्वस्वामिसद्ग्रहयुतेज्षित-फुल्लपूर्णा नायान्प्रण॒म्य बलिनः शुभकार्यसिद्धाय ॥१ 
शवांय शास्त्रसारेण यत्कृतं जनमडनं। 
तदायज्ञानतिलक स्वयं विश्रियते मया |२॥ (स्वो० टीका) 
अन्त भाग :-- 
विभलबिदूसियदेद। जो नग्गाइ(?)माणुसों थुइ पढइ । 
स पुलिदिशि घाणइ सया आयाण तस्स तन्नाणं ॥५॥॥ > >( २ 
इति श्रीदिगम्बराचार्य-पंडितभ्रीदामनदि-शिष्य-भस्वोसरि-बिरचिते 
सायश्रीटोकायशञनतिलके चक्रपूजाग्रकरणं समाप्त ॥२५॥ 





अध्यात्मतरजिणी -प्रशस्ति १६३ 


१३१, अध्यात्मतरद्लिणी-टीका ( गणधरकीति ) 
आदिभाग--- 
शुद्धध्यानक्शानुधूमनिवह: स्वासेन् शं कु चिता 
मौलौ नीलविलोलमुध्व॑जजटाब्याजेन येषां बभौ | 
ज्ञानानन्ददगात्मकामरकतस्वणेदुसद्वितुमा-- 
नीलांभोदनिभा भवन्तु सुजिनास्ते स्वात्मलम्भाय नः ॥१॥ 
विचित्रोरुदेहद्य तिथोतिताशा नरेन्द्रोद़्कोटीरर्नप्रभाभा-- 
रमूयिष्ट पाथः प्रधौतांडिप्ियुग्सा जिना: संददन्‍्तां फल वांछित नः ॥२॥ 
अरूपारसालीमविज्ञानदेहा5शरीराः परानन्तवीर्यावगाहा-- 
सलिसूचमामलानन्तसौख्या विबाधा. प्रसिद्धाः सुसिद्धाः प्रयच्छन्तु शं नः ॥३॥ 
मनोज्ञार्थचिन्तामणिश्रीनिवासं पथिगत्न॑ चरित्र सम॑ ये दगायम । 
स्वयं सनश्नरस्तेडन्यमाचारयन्ते भवन्त्विष्टिदा: सूरयः सवेदा नः ॥४॥ 
अनेकान्ततस्वांबुजोद्भाससूर्याः सदेकान्तमिथ्यातमोध्व॑सवर्या: । 
पराध्यापका; पाठकान्‌ पाठयन्तः प्रबोध द्घन्तां शुभं शाश्वतं नः ॥४॥ 
ब्रिदशइप्रमुक्काः सुयोगोपयुक्राः प्रमादोज्किताः सिद्धश॒ुद्धोपयोगाः । 
सुश्क्षारयोनीनस्वर्भानुभावा; सदा साधवः संतु ते सिद्धिदा नः ॥६॥ 
अधघौघ-संघट्टितविध्न-संघ-विधातका मारमहेभसिहाः । 
अवचन्तु पद्मापि जिनेश्वराद्याः सुशाश्वत॑ वेबुघसम्पधायें ॥७॥ 
सल्लच्णोज्ज्वल्ञतनुवंरतकंवाहु: स्यादह्रादपीवरपयोधरभारभुग्ना । 
सुक्कात्मबृत्तसदलंकृतिदहार भूषा वाग्देवता मम तनोशु मनीषितानि ॥८॥ 
गुणिगणधरकीरति सोमसेनोपरोधा--- 
दकृत निकृतिदोषांध्वान्तविध्यंसकर्श्नेम्‌ । 
दिनमशिरुचिभाषां भासितार्था सुटीकां, 
श्रुतमसततरक्विण्याख्ययाध्यात्मपूर्वास्‌ ४३॥ 


ञ्छ €ः 
१६४ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कुन्देन्दुकांतिहरहासविज्ञासशुअ्र , कांत॑ यशः प्रतिविधातुमनत्पकल्पम्‌ । 
कम्न: स्वरेरवितथार्थविचारसारा, साज्ञान्मया विरचिता शिवसौख्यदेयम्‌ ॥१०। 
मात्सयंमुत्स॒ज्य विचाये चार्ब्या सत्तत्वसंदशनजं गुणोघम्‌ । 
आह्यागुणशेगु णकच्दके: सनन्‍्मोक्षमार्गाधिगमाय टीका ॥११ 
जिन॑ प्रणम्य प्रणतं सुरेशेंः कृते कृतायें मु निसोमदेजे: । 
भया स्वभक्‍त्या क्रियते विचित्र नियंधनं ध्यानविधो सुभ्रोधम्‌ ॥१ २॥ 
निखिलसुरासुरसेवावसरमायातसुरसस्वोधनावधारितधर्सावसरण (णं) 
अ्रमरोरगनरेन्द्रश्री कल्पानोकह्दारामोढलासासझ्ताम्भो घरायमाण (_ णं ) महा- 
परमपश्चकल्याणकोकनदकाननोत्पत्तिसार (रं) भवाम्भोधिसमुत्तरणेकरसेतुबन्धं 
सम्यक्त्वरत्न॑ गीज्वाणगणा [न] नुग्राहयता, श्रष्टादशसागरोपमकोटीकोटीं वा 
यावन्नष्त्वाइयादमत्यागादिस्वभावस्थ घमंस्थ भरते धर्मकर्माशि प्रवर्तयन्‌ 
[ठ)]भगवानिति जाताकूतपरिपाकेन समाधि(वि) भंविष्यदासब्नमृत्यु' वेराग्य- 
योग्या(गा)य नीलंयसां श्रह्दितां गीज्वाणेश्वरेण, तां च श्भारादिरस।सिनयदर्चा 
हाव-भाव-विश्रमविलासतर्ती शान्तरसानन्तरभेव नश्वरस्वभावां विभाव्या- 
त्यनो5नश्वरस्वभावतां चिकीषु रादिदेव इत्थं योगमुद्धा मुन्मुद्वितवानित्याह--- 
अन्तभाग :-- 
श्रीसोमदेवमुनिनोदितियोगमार्गो व्याख्यात एवं हि मया स्वमतेबंलेन । 
संशोध्य शुद्धधिषणेह दये निधेयो योगीश्वरोत्वमचिराय समाप्तुकामें: ॥१॥ 
[श्री] सोमसेनप्रतिबोधनारथ घर्माभिधानोश्ययशःस्थिरार्था: । 
गृढार्थसंदेहहरा प्रशस्ता टीका कृताउध्याव्मतरक्षिणीयम्‌ ॥२॥ 
जिनेशसिद्धा: शिवभावभावा सुसूरयो देशकसाधुनाथाः । 
अनाथनाथा मथितोरुदोषा भर्व॑तु ते शाश्वतशम्मंदा नः ॥शा 
चंचत्वंद्मरीचिवीचिरुचिरे यश्वाररोचिश्रये, 
लम्नाज्ञ: सुरनायकेः सुररुचे देवाब्धिमध्येरिव । 
शुक्लध्यानसिसासिशासितमहाकर्मा रिकश्षोदथो--- 
देयात्त $भव संभवां शुभतमां चंद्रप्रभः संपदम्‌ ॥४॥ 


अध्यात्मतरक्लिणी-प्रशस्ति १६५ 


त्रिदशवसतितुल्यो गुजरात्रासिधानो धनकनकससद्धो देशनाथो5स्ति देशः। 
असुरनरसुरांमाशोभिमोगामिरामों परदिगवनिनारीवकश्रभाले ललामः ॥२॥ 
शश्रच्छीशुभतुब्बदे ववसतिः संपूर्णपण्यापंणा-- 
शौण्डीयोकटवीरधीरवितता श्रीमान्यखेटोपमा । 
चंचन्कांचनकुम्भकर्णा विसरेजैंनालयेअआजिता, 
लंका वास्ति विज्ञासशशालनिलयामंदोद्रीशोभिता ॥६॥ 
वरवटवटपल्ली तत्र विख्यातनामा वरविद्ुधसुधामा देववासोरुधामा । 
शुभसुरभिसुरम्भादेवरम्भामिरामा सुरवसतिरिवोच्चेरप्सरोभासमाना ॥णा 
स्फू्जद्वोधगणेभवद्यतिपतिर्वाच॑यमः संयमी, 
जज्ञे जम्मवतां सुपोतममलं यो जन्मयादोविभोः । 
जन्पो यो विजयी मनोजनृपते जिष्णोजंगजन्मिनाम्‌, 
श्रीमव्सागरनंदिनामविदितः सिद्धांतवाधेंबिंधु: ॥८॥ 
स्पाह्वाद्सात्मकतपोवनिताललासो भव्यातिसस्यपरिवद्ध ननीरदाभ. । 
कामोरुभूरुदविक्तनसंकुठारस्तस्माद्वि लोभददननो 5जनि स्वर्ण नन्‍दी ॥झ्षा 
तस्माद गौतममार्मगो गुणगुणेगंम्यो गुणिग्रामणी--- 
गठार्थों मुरुसंगनामगरुढ़ो सीर्वाणगीर्सोचर:ः । 
गुप्तिग्रामसमग्रतापरिंगतः प्रोग्रग्रहोद गारको, 
अन्थअंथिविभेदको गुरुगमः श्रीपद्सनन्दी मुनि: ॥१०॥ 
आचार्योचितवात्रीचयचितश्रारित्र चब्चु:शचि--- 
श्रार्वीसंचयचित्रचित्ररचनासंचेतनेनोअकेः 
चित्तानन्दचमत्कृतिप्रविचरन्य्राह्नत्प्रचेतोमतां, 
प्राभूश्चारुविचारणेकनिषुणः श्रीपुष्पद्न्तस्ततः ॥११॥ 
समभवदिद्दचातश्रन्द्रवत्कायकान्तिस्तदनूविहितवोधो भव्यसत्केरचाणाम्‌ । 
मुनिकुबलयचन्द्रः कौशिकानन्दकारी,निहिततिमिरराशिश्रारुचारित्ररोचि/॥ १ २ 
तस्मात्तीत्रमहातपस्तपनक्ृत्तेज: प्रतप्तान्तरम्‌ । 
कर्म्मोत्तुड्ताडगतारलहरीतोय तरां शोषितम्‌ । 


१६६ जैनपग्रन्थ-प्रशस्विसंग्रह 


रवयामाचरणे शुच्ी रतिपतियनोत्पतंगी कृंतः । 

कीर्त्या शारदनीरदेन्दुसितया श्वेतीकृताशामुखः ॥१३॥ 

भवभयपरिभावी भव्यराजीवबन्घु-- 

मंतमितहितवादी बुदधिवादावनन्दी । 

गुणिगणधरकीर्तिः कोविदानन्दहेतुः । 

समजनि जनपूज्यों वन्दिवृन्दासिवंदः ॥९४॥ 
आसक्षभव्यशुभसस्यविभूतिकर्त्नी साराथदेशनपरां चिरमेघभालाम्‌ । 
सादठन्‍्तिरः ससमयो निखिलाशपूरस्तस्तार यह॒दिह तद्ददिमां सुटीकाम्‌ ॥१४॥ 

तथ्यास्माथ्रथंसम्वादाध्यात्माम्ृततरड्डिणीम्‌ । 

सोमदेवध्यानविधो गणधरकीरतिव्यंधात्‌ ॥१६॥ 

एकादशशताकीणणें नवासीस्युत्तरे परे । 

सम्बत्सरे शुमे योगे पुप्यनचतन्नसंज्षके ॥१०॥ 

सेत्रमासे सिते पक्षेथ पश्मम्थां रवो दिने । 

सिद्धा सिद्धिप्दा टीका गशभृत्कीतिविपश्चितः ॥१८॥ 

निश्चिशतर्जितारातिविजयश्रीविराजनि । 

जयसिंहदेवसौराज्ये सजनानन्ददायिनि ॥३६॥ 

यावज्जैनं श्वसन शासनानां, जीवादीनां स्यादनेकास्मकानाम्‌ । 
याबद्द्यौगोर्गोपतियाविदाशा: स्थेयाद्टीका ताबदेषा जगत्याम्‌ ॥२०॥ 

१३२, चन्द्रप्रभपुराय (पं० शिवामिराम) 
आदि्भाग :-- 

श्रीमते परमज्ञान-साम्राज्य-पदभागिने । 

नमोडहेते महाभर्नेंडनंतसंसतिभीमुषे ॥१॥ 

अनादिनिधनानन्तज्ञानानंदेकमूर्तये । 

जगतां स्वामिने कन्नें नमो त॑ कुलकृत्तुजे ॥२॥ 

तमीशं स्वामिन वन्दे सुरतारागणाबृतं । 

स्ववाक्षिरणसन्दो ह-सुनन्दित-जगत्त्रयम्‌ ॥३॥ 


अन्द्रप्रभपुराण-प्रशस्ति १६७५ 


अलेकान्तमतिः कुर्यादनन्यगुणगौरवः (वं ) । 
सिद्धयर्थदायिनी शांतिरसावतुलविक्रमी ॥४॥ 
सोशस्तु श्रीमन्महावीरः सता सिद्धों जगत्त्रये । 
यज्षामश्रुतिमात्रेण भजन्ति भविनः सुखम्‌ ॥श॥ 
तिश्रीसमन्वितान्‌ शेषान्‌ पुराणार्थ-प्रकाशकान । 
जिनाधिपानहं नौमि तत्सुखाप्त्ये सुखाकरान्‌ ॥६॥ 
जिनेन्द्रवक़्जां वन्‍्दे सप्तभगांगवादिनीम्‌। 
केबलशान-जननीं तु स्तुत्यां सम्यक्सरस्वतीम ॥था 
योग्यतां यांति यास्थन्ति सत्पदं पुरुषोत्तमाः । 
यामाराध्य समाराध्यामाराध्येस्तां स्तुबेडनघाम्‌ ॥८॥ 
रत्नत्रयधरान्वन्दे बाह्याभ्यन्तरसेदतः । 
सर्वंसंगविनिमु क्रान्‌ गुरून्सद्गुणगौरवान्‌ ॥१॥ 
विष्ण्वादिभद्वबाह्न तानां पादस्मरणं सदा । 

करोमि सिद्धये कृत्स्नश्र्‌ तकेवलिनामहं ॥१०॥ 
श्रीमत्समन्तभद्र॒स्य जयन्ति वचनान्यलं | 
यत्समुथोतिते मार्ग न स्खलन्ति महाघियः ॥११॥ 
खकलंकगुरु) फैन भुवने न प्रणम्यते । 
यद्वाकशरेश्व बौद्धानां घ्र्िवेंधब्यतां गता ॥१२॥ 
पुराणसंततियंस्थ स्वगते प्रस्फुट गता । 

स्मरामि जिनसेनस्यांप्ती यो सक्तिः प्रयंदिती ॥११॥ 
पद्मनन्थादय:ः सर्वे पूज्ये ज्याः सत्सूरयः सुरेः । 
संस्तुतास्‍्ते दिशंत्वन्न मर्तिसवार्धभासिनीम्‌ ॥१४॥ 
स्वसिद्धयर्थ नमस्कृत्य देव-श्रत-मुनीर्वरान्‌ । 
वच्मि अन्द्रप्रभस्थेद॑ पुराणं थ पुलाकतः ॥१५॥ 
गुणभद्रादिभिष्‌ ज्येभंदन्तेयन्निरूपितम्‌ । 
तत्करोमि विशक्रो5हं तत्पादाम्बुज़सेघनात्‌ ॥१६॥ 


पृश्छ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 
खशन्त भाग ४० 


श्रीमत्कुम्भमहाविशुद्धनगरे जैनास्पदेर्वासिते, 
शुद्धश्रीदमहाजनप्रभृतिमिन्नित्यं च सद्भधांवत, । 
तारासिंह इतिहयभूस्तृपशिरोरत्नप्रभाचुम्बित- 
पादाम्भोज-मनोहर-द्य तिवर: शत्रत्तमांगेन्नेत, ॥£१॥ 
श्रीमदवृहद्गौज रबंशभूषणः प्रतापसंतापित-शत्रुशासन. । 
ताराहरि: ज्षत्रियद्ृत्तिचन्द्रमा विशुद्धमार्गाधिपतिउ्जंयत्यसी ॥५२॥ 
तत्सत्पदाम्बुजविभूषणसित्रभूतिवि5 षमेकपरिशो१ णमित्रमूरतिः । 
अन्यायमार्ग्गकुमु्य्‌ ति-मित्रमूरति: पुत्रो बभूव बलवान्‌ रणमल्ल एप ॥५०॥ 
दिल्ली-नृपेशाधिपति-प्रमान्यः शौर्य्यादिलिः ख्यातगुणेगरीयान्‌ । 
पट्टे तदीये जिनशुद्धमार्गी सामन्त्सिहो नृपराजराजः ॥< ४॥ 
दिगम्बराचार्यगुरोः प्रसादान्मलक्षयाआप्तजिनेन्द्रधर्म । 
अपारभट्टावलि-वंदितः सत्सामन्तसिंह: नृपतिः सुजीयात्‌ ॥२९॥ 
तत्पष्ट-पौरुष-महोदय-पद्मसिद्दो विद्वे पप्ननिकरोद्यपश्मर्सिह. । 
तस्सूनूरर्त सहोदयपद्मसिहो जातः समुन्नतमतिथ्‌ तिपश्नसिहः ॥५६॥ 
शिवानतानन्दमनोहरांगः शिवाभिरामेरनुशासितात्मा । 
शिखाभिरामञ _तिवारियाहः शिवाभिरामो द्वितियाभिधान- ॥५०॥ 
अभुक्रभोगय तिराजराजों गृहस्थितग्रह्मपदाधिराज: । 
विद्याविनों [दो] द्यमराजिराजः काल स निन्‍ये जिनराजभक्त्या ॥५८॥ 
बीणेति शीलादिगुणोज्वलांगा निर्वाणवंशोदधि-पद्मजाभूत्‌ । 
अहंत्पदद्वन्दगताशया या सा वामला पद्महरे: पतीद्धा ॥५ ६॥ 
तस्योपदेशाग्रहतो मयेद॑ चरित्रमुक्त जिनचन्द्राश. । 
शिवाभिरामेण विशुद्सिद्धथं नवाभिमानेन कविस्वयुक्क: ॥६०॥ 
यावर्च्च[सच्य,न्ह्र:-दिवाकरो द्रौ यावत्सुराद्रिश्व जिनबृष(अत)शच, 


भ(या)वत्सतां दृत्तिरतिप्रशस्ता तावत्समानन्दतु एप ग्रन्थः ॥६ १॥ 


शब्दाशवचन्द्रिका-डृत्ति १6६ 


चुतृडरोगमलादिदोषबिमुखाः श्रीमज्जिनेल्द्राधिपाः, 
सम्यक्त्वादि-गुशाष्टकेरनुपमाः सिद्धा विशुद्धाः सदा ! 
पंचाचार-परायणादि-सुगुणख्याताश्व सत्स/घजो, 
हिंस/साव-विकार-वर्जित-नृपाः कुर्वनतु वो मंगलम्‌ ॥६ २॥ 
श्रीवर्मा नृपराजपूजितपदोदेवस्ततः श्रीधरः, 
पट्खंडाधिएतिमंहासुरपतिः श्रीपद्मताभो नृपः । 
सत्सामथ्यमहोदयाद्भुतसुखी सर्वार्थसिद्धीश्वर--- 
श्रन्द्दे शः कुरुताच्छिवं शिववधूयुक्रः सदा वश्चनः ॥६३॥ 
भूपा भवन्तु बलिनः प्रबलेन यौधे शांताः प्रजाश्बकलिकालकला-विनष्टा: । 
विद्या-विनोद-विशदा-मगुणा. स्वयं वा व्याख्यानवर्तिनि तमीशपतेः पुराणे ॥ ६४ 
पठकः: पाठकश्चास्य वक़ा श्रोता च भाविकः । 
विस्तारकः शिव लेसे भुक्रवंद्रादि-सुख महत्‌ ॥६५ 

हस्यष्टमजिन-पुराण-संग्रहे श्रीमत्पग्नहरि-शिवामिरास (मा) वनिपसूनूकृतो 
भगवश्षचिवाणगमनांतमंगलाचरण-कविसमुत्पत्तिननिरूपणाख्याभिधानः-सप्तविंश 
तिमः सर्म्गः ॥२०॥ 

१३३-शब्दाण वचन्द्रिका-इृत्ति ( सोमदेव ) 

आदिभाग:-- 
श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेव, सोमामरबतिप-पूजित-पादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपद॑ वृषभ जिनेन्द्रं, सच्छुब्दलक्षणमहं विनमामि वीरमू ॥१॥ 
श्री मूलसंघजलजप्रतिबोधभानो, मेंघन्दुदीकित-भुजगसुधाकरस्य । 
राद्घान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्थ वृरत्ति, रेसे हरोंदु-यतये वरदीक्षिताय ॥२॥ 
अन्तभागः-- 
श्रीसोमदेवयति-निमितमादअाति, यानी:प्रतीत-गुणुनन्दित-शब्दवाधों । 
लेयं सताममलचेतसि विंस्फुरन्ती, दृत्तिः सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥१॥ 

स्वस्ति श्रीकोल्लापुरदेशान्त्॑त्याजु रिक्रामहास्थान युधिष्टिरावतार- 
महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवनिर्भापितत्रिभुबनतिलकजिनालये 


२०० जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमत्परमपरमेष्टिभीने मिनाथभ्रीपादपद्माराधन व लेन बादीभव्मांकुश- 
श्रीविशालकीर्तिपंडितदेव वैयाबत्यतः श्रीमच्छिलाहारकुलकमलमार्तयढतेज: 
पुज्राजाघिराजपरमेश्वरपरमभट्टारकपश्रिमथकवर्ति श्रीवीरभोजदेव विजय- 
राज्ये शकवर्षेकसहस््रे कशतसप्तविशति ११२७ तमक्रोधनसम्यत्सरे स्वस्ति- 
समस्तानव्यविद्याचक्रवर्ति श्रीपूज्यपादानुरक्तचेतसा श्रीसत्सोमदे वमुन्ी शरेण 
विरचितेय॑ शब्दार्णबचन्द्रिकानाम कृत्तिरेति । इतिश्रीपृज्यपादकृत 
जैनेखमहास्याकरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीजनसन्दिर पंसारीदोला, इटावा प्रति ) 


१३४, द्रव्यसंग्रहभ्ृृत्ति ( प० प्रभाचन्द्र ) 


आदिभाग:-- 
नत्वा जिनाकमपहस्तितसवंदोधं, लोकम्रयाधिपतिसंस्तुतपादपश्मम्‌ । 
शान-्रभा-प्कदिताखिलवस्तुसाथथ, पडद्गव्यनिर्ण यमहं प्रकर्ट प्रबक्ष्ये ॥१॥ 
अहं प्रवच्ये कथय्रिष्ये क ? पड़द्ब्यनिर्णयं षणणां वब्याणां जीवादीनां 
निर्णय निश्चय कं प्रवक्ष्ये प्रकट यथा भवति कि कृत्वा ? पूर्व नत्वा नम- 
स्क्ाय क॑ ? जिनाक॑ जिनादित्य कथंभूत ? अ्पहस्तितसबंदोष॑ श्रपहस्तिता निरा- 
हूृताः स्वदोषाःसघादयों येन स श्रपहस्तितसर्वदोषस्तं अभ्रादित्येत्यादि अ्प- 
हस्तिता निराकृता सर्वदोषा राद्रि. | पुन. कर्थभूत ? लोकत्रयाघिपतिसंस्तृत- 
पादपश्न लोकत्रयस्थाधिपतयः स्वामिनों धरणेखनरेन्व्रसुरेस्व्रास्तेवदितो 
पादावेब पशञ्नौ यस्य स लोकम्रयाधिपतिमिः ब्रह्माविष्णुमहेश्वरेरेमिः संस्तुत 
पादपष्म इति परसमयवचन । पुन. कर्थभूर्त ? ज्ञानप्रभाषकटिताखिलवस्तु- 
सार्थ ज्ञानं केवलशान तदेव प्रभा तथा प्रकटिताः प्रकाशिताखिलवबस्तूनां 
निखिल्लपढार्थानां साथ: समूहों येन स ज्ञानप्रभाप्रकटिताखिलबस्तुसाथस्त 
आदिस्येनापि प्रभाक्नोचनगोचरा: सर्वेपदार्था: प्रकटिता हृति क्रियाकारक- 
सम्बन्ध: । अधेष्टदेवताविशेष॑ नमस्कृत्य महासुनिसेद्धानितक---अीनेमिचन्द् 
प्रशिषादितानां घट्जब्याणां स्वल्पवोधप्रवोधार्थ संश्ेपाथेतया विवरण करिष्ये। 


आत्मनुशासनतिलक २०१ 


अ्रन्तभ्षाग:--+- 
हति श्रीपरमागमिकभद्टारक-अरीनेमिचन्द्रविरचित-पडदष्यसंग्रहे क्रीपभा- 
अन्द्रदेवक्ततसंच्षेपटिप्पणक समाप्तम्‌ ॥ 
१३५, पंचास्तिकाय-प्रदीप ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग--- 
प्रणस्थ पादास्वुरुहाणि भकक्‍तया, मनोवचःकायकृदाहदीशां । 
प्रवच्म्यथास्य्थांगविचारसूत्री, स्फुटीकृते टिप्पणक॑ विशिष्टम्‌ ॥१॥ 
अथ श्रीकुमारनन्दिशिष्यः श्रीशिवकुमारमदाराजाधन्तेवासिनां सम्बो- 
घनपराः विलोकितपूर्वविदेहश्रीसीमं धरस्वामितवी्थंकरपरमदेवाः पशञ्चास्तिकाय- 
घद्व॒ब्य-सकतत्व-नवपदार्थप्रतिपादनपराः नास्तिकल्वनिराशाय शिष्टाचार- 
प्रतिपालनाय पुण्यप्राप्ति-निविध्न [प्रस्थसमाप्प्यर्थ] चाभिमतदेवतानसस्कार- 
सूत्र श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्या प्राहु-- 
अन्तभाग:--- 
इति परिडत श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते पंचास्तिकायप्रदीपे मोक्षमा्ग- 
नघपदार्थे चूलिकाधिकारः समाप्तः । 
सन्मार्गतस्‍्वविविधार्थमणिप्रकाशः । 
श्रीम॒त्पभेन्दुरचितोनविदन्तरथ्य: (१) ॥१॥ 
ज्योतिप्रभाप्रहतमोहमहान्धकार: 
पंचास्तिकाय-भुवने ज्वलति प्रदीप: ॥२॥ 
१३६, भात्मानुशासनतिलक ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग :-- 
दीर प्रणम्ध भव-वारिनिधिप्रपोतमुथोतिता5इखिलपदार्थभनल्पएु शयम्‌ । 
निर्वाजमा्गंमनवद्यगुशप्रबन्धसात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवक्तये ॥१॥ 
इहदमंअआातुल्लोकलेनस्य विषयव्यामुग्धबुद्ध : संबोधनब्याजेन सर्वोपकारक 
धम्मागंमुपदशयितुकामो गुणभव्रदेवों निर्विध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं 
फमभिलपश्नमिष्टदेवताविशेष॑ नमस्कुर्ताणे लक्ष्मीस्याचाह--- 


२०२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभांग :--- 
मोक्षोपायमनन्यपुणयममलज्ञानोद॒य॑ निर्मलम्‌ , 
भव्यार्थ परम प्रभेन्दुकृतिना व्यक्र: प्रसन्‍ने: पदेः । 
व्याख्यान॑ वरमात्मशासनमिदं व्यामोहविच्छेदतः , 
सूक्षरथेषु कृतादरेरहरहश्चेतस्थल चित्यताम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीआस्मानुशासनतिलऊक प्रभावन्द्राचायविरचितं सम्पूर्णम 
१३७, आराधनाकथाप्रबन्धः ( प्रभाचन्भाचाय ) 
आदिभाग:--- 
प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोष॑, प्रकृष्टपुण्यप्रभर्व जिनेन््रम्‌ । 
वच्ये5न्रभव्यप्रतिबोधनाथंसाराधनासत्सुकथाप्रवन्धम्‌ ॥१॥ 
अन्त ग॒--- 
येराराध्य चतुर्विधामनुपमामाराधनां नि्मलाम्‌ । 
प्राप्त सर्वसुखास्पदं निरुपम॑ स्वर्गापवर्गप्रदा । 
तेषां धर्मकथा-प्रपत्चरचना स्वाराधना संस्थिता । 
स्थेयात्‌ क्मविशुद्धिहेतुरसला चन्द्राकंतारावधि ॥१॥ 
सुकौमलेः सर्वसुखावबोधेः पढें: प्रभाचन्द्रकृतः प्रबन्धः । 
कल्याणकाले5थ जिनेश्वराणां, सुरेन्द्रदन्‍न्तीव विराजतेज्सो ॥२॥ 
श्रीजयसिह्देवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपद्नपरमेष्टिप्रणामो- 
पाजिताअ्मलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकलंकेनश्रीसत्पभाचं द्रपश्डिते न अर 
घनासत्कथाप्रबन्धः कृतः | 
१३८, प्रवचनसरोजभास्कर ( अभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग:-- 
वीरं प्रबचनसारं निखिलार्थ निर्मेलजनानन्दम्‌ । 
वच्ये सुखावबोध निर्चाण॒पद् प्रणम्याप्तमू ॥१॥ 
श्रीकुन्दकुन्दाचायेः सकललोफोपकारक॑ मोज्षमाग॑सध्ययनरुचिविनेया- 


अैलज्ञोक्यदीपक २०३ 


शयवशे नोपदशयितुकामो निर्विध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिल्षषक्निष्ट- 
देवताविशेष॑ शाखस्थादों नमस्कृत्रन्नाह--- 
अन्यभागः-- 
इति श्रीप्रभाचन्द्रदवविरचिते प्रवचनसारसरोजभास्कर शुभोपयोगाधि- 
कार: समाप्त ॥ 
१३६, त्रैलोक्यदीपक ( वामदेव ) 
आदिभागः-- 
वन्दे देवेन्द्बृन्दाच्य नाभेयं जिनभास्करं । 
येन ज्ञानांशुभिनित्यं लोकालोकी प्रकाशिपां ॥१॥ 
संस्तवीमि क्रमहन्द्र' शेषानां तु जिनेशिनाम्‌ । 
यद॑ ज्ञानाम्भोधिमध्यस्थं अलोक्य पद्मसंत्रिभम्‌ ॥२॥ 
विदधातु मम अज्ञां जनशासत्राववोधिनीम । 
श्रीमजिनमुखास्भोज-निर्गंता श्रुतदेवता ॥३॥ 
सिद्धान्तवारिधेश्वन्द्र' नेमिचन्द्रं नमाम्यहं । 
यस्य प्रसादतो विश्य॑ हस्तस्थामलकोपमम्‌ ॥४॥ 
विभाति विशदाकी र्तिय॑स्य त्रेल्लोक्यवर्तिनी । 
नमस्तस्मे मुनीन्द्राय श्रीमत्ज्ेल्ञोक्यकीतये ।॥॥१॥ 
आकरः स्वोविद्यानां धम्ममार्ग-दिवाकरः । 
धर्म्माकर इति ख्यातः स मुनिः आ्रूयते मया ॥६॥ 
चीर-दृष्थ्यादिलेनस्थ मिध्यात्वाय्रि संह (ह ?) तौ । 
अतो5सौ बीरसेनाख्यों जीयादागम-पारग. ॥ण७॥ 
पुरपाटबंश-मूषछ-जोमन तनयस्य नेमिसेनस्य । 
अभ्यर्थनया55रब्चों ग्रंथोउ्यं भव्यबोधाय ॥८॥ 
अथ पत्चगुरूलत्वा बचगे संस्कृतभाषया । 
त्रैलोक्यसारमालोक्य ग्रन्थ त्रेलोक्यदीपकम्‌ ॥९६॥ 


२ मर र्८ र् 


२०४ जैनपग्रन्थश्रशस्तिसग्रह 


इतीम्वृबामदेवबिरजिते पुरवाटवशविशेषकश्नीनेमिदेवस्थ यश.अ्काशके 
अलोक्यदीपिके अधोलोकब्यावरंनों नाम प्रथमोघिकार ॥$॥ 


अन्तभाग --- 


जयति जित-मकरकेतु कत॒दु प्कमंराशिदलनाय । 
श्रीमल्रिभुबनकीर्ति कीर्तिकृताक्रातभुवनान्‍त ॥६१॥ 
कि चन्द्र किमु भास्कर किमथवा मेरु किमभोनिधि । 
किं धात्री सुर व्म्म कि किमथवा कल्पद्ुम विश्रुत । 
एकेकेन गुणेन विश्वुतपृधुप्रस्थायिनस्ते स्वय । 
नेते शेषयुशाकराख्भुवने त्रेलोक्यक्रीलि स्वय ॥६२॥ 
अस्त्यश्न वश, पुरवाड सज्ञ समस्तशथ्वीपतिमाननीय । 
स्यक्त्वा स्वकीया सुरलोकल क्ष्मीं देवा अपीच्छुन्ति हि यत्न जन्म ।६३ 
तत्र प्रसिद्ो5जनि कामदेव पत्नी चर तस्थाजनि नामदेवी । 
पुत्रौ तयोजेमिनलच्मणास्यो बभवतु राघवत्तच्मणाविव ॥६४॥ 
रत्न रत्नखने शशी जलनिधे राष्मोज़ब श्रीपते-- 
स्तद्ज्जोमनतो बभूब तनुज॒ श्री नेमिदेवाह्यय । 
यो बाल्येडपि महानुभाववरित सज्जेनमार्गेरत 
शात श्रीग़ुणभूषणक्रमनुत सम्यक्त्वचूलाकित ॥६४५॥ 
यर्यागेन जिंगाय कर्शनृपति न्यायेन बराचस्पतिं 
नेस॑ल्येन निशाए्ि नगर्पात सत्स्थयंभावेन च । 
गाभीयेंण सरितर्षात मलतरति सदमंसद्भावनाव + 
स श्रीसद गुणभूषणोश्वतिनतों नेमिश्लिर नम्दतु ॥६६॥ 
सत्सत्कार पुरस्कृतेन सतत तज्जैमतादशंनात्‌ , 
सम्तुष्टेन तदायंवादिसुगुणे हृष्टेन पुष्टेन च। 
तस्य प्रार्थनया सुसस्कृतवचों बन्धेन सहिर्मितो, 
प्रन्थो5य स्रिजगत्स्वरूपकथन सत्पुण्यनिर्मायण ॥६७॥ 


वाग्भट्वालंकारावयूरि-कविच्द्िका २०५ 


बंशे सैगमसंशके जनसुधी जेंने प्रतिष्या विधा-- 
वाचार्यो जिनभक्नितत्परमना थो बामवेवाह्यः । 
तेनालोक्य समस्तमागमविधि त्रैलोक्यदीपाभिधौ, 
प्रंथ: साधुक्ृतो विशोध्य सुधियस्तन्वन्तु पथ्वीतले ॥६5८॥ 
वक्‍लृश्रोत्रनुमतृणां विशदं जेनशासनम्‌ । 
भब्यानामहँतां भूयात्‌ प्रशस्तं सर्वमंसलस्‌ ॥६१॥ 
यावन्मेरु सुधासिन्धु याविच्चन्द्राकमण्डलम । 
तावश्चित्यमहौद्योलवरषंतां जेनशासनम्‌ ॥००॥ 
इतीन्द्र श्रीवामदेवविरखिते पुरवादबंशविशेषकश्रीनेमिदेवस्थ यश: 
प्रकाशके श्रेल्ोक्यदीपके ऊध्बेल्लोक व्यावर्णनोनाम ततीयोधिकारः समाप्तः ॥ 
१४०, आदिपुराणटीका (लक्ितकीर्ति) 
आदिभाग:-- 
जिनाधीशं नत्वा तदनु जिनवाणीं च सुगुरु, 
करोमीत्यं टदीकामहमिह पुराणस्य महतः । 
द्वितीयाद्ध स्योच्चेः शरमितसुपब्वंप्रमितिकाम्‌ , 
यथाशक्ि स्तोकांतनुमतिविशदां भक्निवशतः ॥१॥ 
अन्तभागे-- 
शरदि शरभुजंगाहीलिका (१८८९) सत्ममायां, 
जगति विदितमासे भाद्रके कृष्णपत्े । 
श्रकृत ललितकीतिदेवराद्‌ (स) दशम्यां, 
पुरुजिनवरराज: सत्पुराणस्य टीकाम्‌ ॥१॥ 
१४१. वास्भइलंकारावचूरि-कविचंद्रिका (बादिराज) 
आदिभाग:-- ८ 
कनंतानंतसंसारपारगं पाश्वमीश्रं । 


प्रमाण-नय-भंगाब्धि भुक्िमूयोप्सित स्तुदे ॥१॥ 


२०६ 


जैनग्रन्थ-ग्रशस्तिसंग्रह 


वाग्भट्टूक्वों द्रं रचितालंकारस्पावचूरि[रि])यममला । 
जिन-वचन-गुरु-कृपातो विरच्यते वादिराजेन ॥२॥ 
धनंजयाउ5शाघरवाग्भटानां घक्ते पर्द संप्रति बादिराजः 
खांडिल्यत्रंशोकृवपोमसू नु जिनोक्रपीयूषसुतृप्तचित्त: ॥३॥ 


अन्तभाग:-- 


संवत्सरनिधिरगश्वशशांकयुक्र (१७२६) । 
दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचिय्रे । 
लग्नेडलिनामनि शुसे च गिर:प्रसादात , 
सद्दादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयं ॥१॥ 


श्रीराजसिह नृपतिजंयसिह एव श्री तक्षकाख्यनगरी अणुहिल्लतुल्या। 
श्रीवादिराज विजुधो5परबाग्मटोयं, श्रीसूत्रद्ृत्तिरिह नंदतु चाकंचस्द्रः ॥२॥ 


श्रीमद्भीमन्टपात्मजस्य बलिनः श्रीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामबकाशमाप्य बिहिता टीका शिशूनां हित॑ । 
हीनाथिक्य वचोयदन्न लिखित तद्द बुधेः क्षम्यताम्‌ 
शाहंस्थ्यावनिनाथ सेवनधघिया कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ ॥३॥ 


हृति श्रीवाभ्भद्टालंकारटीकायां पोमराजश्रेश्सुतवादिराजधिरचितायां 
कविचनिद्रकायां पंचमः परिच्छेदः समापः ॥ 


१४२, रामचरित्र (जह्य जिनदास) 


आदिभाग:-- 


सुरन्दमुकुटश्षिश्पादपद्मांशुकेशरम्‌ । 

प्रशमामि महावीर लोकश्रितवसंगलम्‌ ॥९॥ 
सिद्ध' सम्पू्भव्यार्थसिद्धे कारणमुत्तमस्‌ | 
प्रशस्तद्शनज्ञान-चारित्र प्रतिपादनम्‌ ॥२॥। 
मुनिसुब्नततीर्थे शं खुबतं वरचेष्टितम्‌ । 
प्रशमामि सदा भक्‍त्या भव्यमंगलदायकम्‌ ॥श॥ 


रामचरित्र २०७ 


अन्तभाग:-- 
श्रीमद्राम चरित्रमुत्तममिदं नानाकथापुरितं, 
पापध्वान्तविनाशनैकतरणिं कारुण्यवल्लीवन । 
भध्यश्न सिमनःप्रमो द्सदनं भक्‍स्यानघं कीतितं, 
नानासप्पुरुषालिवेशनयुत पुण्य शुभ पावनम्‌ ॥१८० 
श्रीवद्धमानेन जिनेश्वरेश श्रेलोक्यवंदेन यदुक़मादी । 
ततः-परं गौतससंशकेन गरणेश्वरेश प्रथितं जनानाम्‌ ॥६८१ 
ततः क्रमाच्छी रविषेश नाम्ना5$चार्यण मैनागमकोबिदेन । 
सस्काव्यकेलीसदनेन पृथ्च्यां नीत प्रसिद्धि चरितं रघोश्न ॥१८२ 
श्री कुन्दकुन्दान्वयभूषणो5थ बभूव विद्वान किल पद्मनन्दी । 
मुनीश्वरों वादिगजेन्द्रसिहः प्रतापवान्‌ भूकलये प्रसिद्ध: ॥१८३ 
तत्पट्पंकेजविकासभास्वान बभूव निम्न न्थवरः प्रतापी । 
महाकवित्वादिकलाप्रवीशस्तपोनिधिः श्रीसकलादिकीर्ति: ॥१८४७ 
पट्ट तदीये गुणवान्‌ मनीषी क्षमानिधानं भुवनादिकीतिः । 
जीयाच्चिरं भव्यसमूहवन्धों नानायतीत्रात निषेवणीयः ॥१८० 
जगतिभुवनकीर्तिभू तलख्यातकीति:श्र तजलनिधिवेत्तानंगमानप्रभेत्ता 
विमलगुणनिवास.दछिन्नसंसारपाशःस जयतियतिराज-साघुराजीसमाज-॥ १ ८६ 
स ब्ह्याचारी गुरुपूवंको5स्य अ्ाता गुणज्ञो5स्ति विशुद्धचित्तः । 
जिनस्प दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो घरिष्यां ॥१८७ 
तेन प्रशस्तं चरितं पबिद्नं रामस्य नीत्वा रविषेश सूरेः । 
समुदृए्॒तं स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्रिरं नन्‍्दत भूमिपीठे ॥१८८ 
श्रीमजिनेश्वर-पदांबुजचंचरीकस्तच्छात्र सदगुरुषु भक्तिंविधानदक्षः 
सार्थाभिधोजसी जिनदास नामा दयानिवासों भुवरि राजते थे ॥१८९ 
न ख्याति-पूजाद्यभिमानलोभाद अन्धः कृतो5र्य प्रतिबोधहेतोः । 
निज़ान्ययो: किन्तु हिताय चापि परोपकाराय जिनागमो5क्रः ॥१६० 
जिनप्रसादादिदमेव याये दुःखक्षयं शाश्वतसौख्यहेतो: । 
कमेक्य बोधचक्षितलामं शुभांगति चेह न चान्यदेव ॥१६१ 


श्ण्द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


यश्किचिदत्रस्वरसन्धिजात पदादिक [वा] चलित प्रमादात्‌ । 
चमस्व तद्भधारति । तुच्चबुद्ध मंमाशु नो सुद्यति क श्रुताब्धौ ॥१६२ 
तथा च धीमज्निरिद्‌ विशोध्य मुनीश्ररनिर्मलचित्तयुक्क । 
कृत्वानुकपा सयि जेनशास्त्र (स्त्रे) विशारदे सर्वकषायसुक्त, ॥१६३ 
यावन्महीसेरुनग परथिव्या शशी चर सूथ परमाणवश्च । 
श्रीमजिनेम्द्रस्य गिरश्व तावश्नन्दा विद रामचरित्रमारयस्‌ ॥९६४ 
रक्षां सपस्य क॒र्वन्तु जिनशासनदेवता । 
पालयतो5खिल लोक भब्यसजनवत्सज् ॥१ ६५४५ 
इति श्रीरामचरित्रे भद्टारक-सकलकीत्तिशिप्यत्रह्मजिनदासबिरचिते 
घलद्‌व निर्वाणकथनो नाम भ्यशीतितम सर्ग ॥८३ 
१४३, ज्येष्टजिनब्रतकथा ( तद्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग -- 
ज्येष्ट जिन प्रणम्यादावकलककलध्वरनिं । 
श्रीविद्यादिनदिन ज्येष्टजिनश्रतमथोच्यत ॥१॥ 
अन्तभाग -- 
अासीदसीममहिमा मुनि पद्मनन्दी देवेन्द्रकीर्ति गुरुरस्य पदेशदेक (?) । 
हत्पट्टविष्णुपदपू्णशशशाकमूतिविद्यादिनदिगुरुरश्रपषित्रचित ॥०४६॥ 
गुणरत्नभूतो वचो3सुताव्य स्याह्वादोमिसहस्नशोभितात्मा । 
श्रतसागर दृत्यमुख्यशिष्य स्वाख्यान रचयाचकार सूरि ॥७७॥ 
अग्नोत्कान्वयशिरोमुकटायमान सघाधिनाथ विमलूरिति पुण्यमूर्ति । 
भार्यास्य घर्ममहती बृहतीति नास्ना सासूत सूमुमनवश अद्देन्द्रदत ॥५८॥ 
वेराग्यभाषिंतमना जिनूल्ह (7) दिष्ट श्रीमृूलसघगुणरत्नविभुषणो5भूत्‌ । 
देशब्रतिप्वतितरां ब्रतशोभितात्मा ससारसौख्यविमुख सुतपोनिधिर्णा ॥७६॥ 
पुत्रोस्य लक्ष्मण्‌द्॒ति प्रणतीयु रूणा कु्वश्रकास्ति विदुर्धाघुरि वण्यांगीय । 
अस्यर्थकारितमिद भ्रतसागरासख्यमात्यानक चिरतरं ल्ुभद समस्तु ॥६०॥ 


सप्तप रमस्थान त्रतकथा २०६ 


इतिप्रचंडपंडिता्रणीसूरिश्रीभ्रुतसागरपिरचितं ज्येष्ठजिनवरमतोपाण्यान॑ 
समाप्तम ॥१॥ 
१४४, रविव्रतकथा ( ब्ह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रणम्य शिरसाहेन्तं सिद्धांस्त्रेलोक्यमंगलान । 
मु्नींस्तद्धर्मबाग्देव्यौ रविश्नतमहं त्ुबे ॥१॥ 
अन्तभाग---- 
सरस्वतीगच्छ-सुरद्र मावख्ीवलीदभूसेचनधीघनाधनः । 
चिर॑ च देवेन्द्रयशा सुनिमम प्रकामकामारिनिशसं प्रदच्छुत ॥६१॥ 
भद्दारकघटासध्ये यत्प्रतापो विराजते । 
तारास्विव रबेः श्रीदों विद्यानंदीश्वरो5स्तु मे ॥६२॥ 
प्रमाण-लक्षणच्छुंदो $लंकारमशिमंडितः | 
पंडितस्तस्थ शिष्योडयं श्रुतरत्नाकरामिधः ॥६३॥ 
गुरोरलुशामधिगस्य धीधनश्रकार संसारसमुद्वतारकः (कम ) । 
स पार्श्वनाथवतसत्कथानक श्॒तां निलांत श्ुतसागर: श्रिये ॥६ ४॥ 
इति रविद्रतकथा समाप्ता। 
१७४, सप्तपरमस्थानत्रतकथा ( शरद्यश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
विद्यानंयकलंकाये पूज्यपाद जिनेश्वरम्‌ । 
नत्वा ब्रवीस्यहं सप्तपरमस्थानसद्बतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
घतरतिरकलंकः पूज्यपादो मुनीनां, गुशनिधिरदुधानां बोधिहृत्पदानन्दी । 
जयति महितकांति: हेमक्रहिव्यमू्तिमंदनमदब्रिदारी देवद बेद्रकीतिः ॥६२॥ 
सद्धद्वारक '" (?) वर्शनीयश्चेतों यतीनाममिवंद्नीयः । 
विद्यादिनंदी गएरूतदीयः सम्यग्जयत्येष गुरुमंदीयः ॥६३॥ 
मया तदादेशवशेन धीमां प्रकाशितेयं मद्दतां बृद्वत्कथा । 


२१० जैनग्रन्थ-प्रश्फरसतसमह 


पिबन्तु तां कछ॑ सुधा डुधोत्तमा महानुभावा श्रुतसागराश्निता ॥६४॥ 
विरुद्धमागमात्किचिद॒च! यदि च भाषितम्‌ । 
तन्से सरस्वती चतु मनते ( मानिते ) मातरहंसि ॥६४५॥ 
हृति सप्तपरमस्थानकथा सम्पूर्णा । 
१४६, प्रुकुटसप्रमीकूथा ( अह्मभ्ुतसागर ) 
आदिभाग -- 
श्रीशारटास्पदीभूत पादद्वितयपकजम । 
नवा5हन्त प्रवच्यामिं त्रत मुकुटसप्तमी ॥१॥ 
अन्तभाग -- 
श्रीमल्लिभूषणगुरो प्रक्टोपदेशाश्क्रे कधानकमिद #तसागरेण | 
दशवतेन कृतिना सुकृपेक्ह्ेतु श वस्तनो विद परत्र भव च नित्यम्‌ ॥६ श॥ 
इति मुकटसघ्रमीकथा समाप्ता । 
१४७, अचयनिधिवतकथा ( जद्मश्रुतसागर ) 
अआरादिभाग -+- 
पृज्यपादाउफ्लमाय विद्यानटींद्रवदितम्‌ । 
प्रश॒म्य त्तीथकृदद व वच्येडक्तुयनिधित्रतम्‌ ॥१॥ 
खअजतभाग -- 
गच्छे श्रीमन्मृहरसघतिलके सारस्वते विश्वते, 
विद्नन्मान्यतम प्रसह्य सुगणे स्वर्गापवर्गप्रदे । 
विद्यानदिगुरुषभूव भविकानदी सता सम्मत- 
स्तपई मुनिमल्लिभूषणगुरभंद्वारको नदत ॥5ण॥ 
तकदब्याकरणप्रवीणमतिना तस्योपदशाहित- 
स्वांतन श्र॒तसागरेश्‌ यतिना तेना5प्ुुना निर्भितम्‌ 
श्रेयोधासनिकाश्मकुयनिधि स्वेप्टय्रूत धीमता , 
कल्याणुप्रदमस्तु शाखभितिनस्तत्तद्विदा समुदे ॥८८॥ 
इत्यत्यनिधिविध।नकथानक पसमाप्तम्‌ । 


खब्दनपष्टीकथा २११ 


१४८, पोडशकारणकथा ( ब्रद्मअ्नतसागर ) 
अआदिभाग:-- 
अथग्रणम्यतीयथेश तीर्थेशपदलब्धये । 
श्रीविद्यानंदिन साथ बुबे पोडशकारणम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
श्रीमूलसंघे विश्वधप्रपूज्ये श्रीकु दकुंदान्वय उत्तमे5स्मिन । 
विद्यादिनंदी मगवान्‌ बभूव स्वद्धत्तसारश्रुतपारमाप्तः ॥६ था 
तत्पादभक्र: श्रतसागराख्यों देशब्रती संयमिनां वरेश्यः । 
कल्याणकीत्ति मु हुरामहेण कथामिर्मा चारु चकार सिद्धयों ॥६८॥ 
इति घोडशकारणोपाख्यानं समाप्तम्‌। 


१४६, प्रेघमालाव्रतकथा ( त्रक्षश्॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
समंताडुद्रमहत नत्वा विद्यादिनंदिनम । 
मेघमालात्रतं मेघमालाशांत्यर्थमुच्यते ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
सत्यं वाचि,ह॒ृदि स्मरक्षयमतिर्मोक्षामिलाषो<स्तरे, 
श्रोच्रे साधुजनोक्रिषु प्रतिदिन सर्वोपकारः करे । 
यस्थानंदनिधेबंभूव स विभुषिद्यादिनन्दी मुनिः, 
संसेब्यः श्रुतसाग रेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥५१॥ 
इति मेघमालाबतोपाख्यान समाप्तम्‌। 


१५०, चन्दनषष्टीकथा ( अद्यभ्ुतसागर ) 
आधदिभाग:-- 

प्रभाचनद्र पूज्यपादं श्रीविद्यानन्दिन जिनम्‌ । 

समन्तभद्ठ संस्छृत्य बच्ष्ये चन्दुनषष्ठिकाम्‌ ॥१४ 
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अन्तभाग:--« 
स्वस्ति श्रीमूलसंघे5भवदमरनुतः पद्मनंदी सुनीन्‍्दः 
शिष्यो देवेन्द्रकीतिलंसदमलतगा भूरिभद्वारकेज्यः । 
श्रीविद्यानंदिदेवस्तदनुमनुजराजाच्यंयत्पश्नयुग्म- 
स्तर्द्विप्येशारचीदं श्रुतजलनिधिना शास्त्रमानन्दहेतु ॥६६॥ 
स्वल्पमपि शास्त्रमेतच्छुब्दार्थविचित्रभावरचिततया । 
उद्दे लब्॒वमहाब्घेमलमंसरर्जातमपनयति ॥8७॥ 


इति श्रीतह्मश्रुतसागरविरचिता चन्दनषप्ठीकथा समाप्ता । 


१४१, लब्धिविधानकथा ( त्रह्मश्रतसागर ) 
आदिभाग:-- 

श्रीविद्यानंदिन पृज्यपादं नख्वा जिनेश्वरम्‌ । 

कथां लब्धिविधानस्थ वच्म्यहं सिद्धिलब्धेये ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
जयति गुणसमुद्रो वीरनाथो जिनेन्द्रस्तदनु जयति धीमान, गौतमः सूरिवर्यः। 
ज्यति जगति विद्यानंदिदेवों मुनीन्द्रः श्रतपद्समुपेत-सागर॒स्तस्य शिप्य:॥५४ 

तेनेदं चरितं विचित्ररचन चेतश्रमत्कारकं, 

सर्वेव्याधिविनाशिन गुणकरं श्रीगौतमस्योत्तमम्‌ । 

चक्र शक्रपुरस्सरेम्मान्यं (रतिमहामान्येः) सदा सम्पदां 

बेश्मश्री भ्रुतसागराधितवतां देयात्सतां मंगलम ॥ ४ ६॥ 

हतिब्रह्मश्रीभश्रुतसागरविरचित॑ लब्धिविधानोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 


१४२, पुरंदरविधानकथा ( ऋक्षश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
उमास्वामिनमह न्तं शिवकोर्टि महामुनिम्‌ । 
विद्यानंदिगुरू उसखा पुरंद्रविधि ब्र वे ॥॥ 


पृष्पांजलिब्रतकथा २१३ 


अन्तभाग:-- 
आनन्दादकलंकदे बचरणास्भोजालिना दीजषितों 
विद्यानंद्मिहात्मनां श्रुततपोमूर्ति: पराथे रतः । 
साधूनां श्रुतसागर: प्रियतमः कल्याणकीर्त्याप्रहा- 
च्यक्र चारपुर द्रब्रतविधि सिद्वव गना-लालसः ॥६१॥ 
हृति पुरंदरविधानोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 
१४३, दशलानिणीवतकथ। ( त्द्मश्रुतसागर ) 
आदिभागः-- 
अहेत भारती विद्यानंदिसद्गुरुपकजम्‌ । 
प्रणम्य विनयाद्व च्ये दशलाकज्षशिक ब्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
जात: श्रीमति मूलसंघतिलके श्रीकु दकु दान्वये, 
विद्यानंदियुरुमरिप्ठमहिमा भव्यात्मसंबुडये । 
तब्छिष्यश्रुतसाग रेण रचित कल्याणकीर्त्यामहे 
शं दयाहशलक्षणुत्रतमिर्द भूयाच्च सत्संपदे ॥६६॥ 
इति श्रीदशलाज्षशिकब्रतकथा समाप्ता । 
१५४, पृष्पांजलिब्रतकथा ( अह्मश्रुतसागर ) 
आदिभागः-- 
कवीन्दसकलंकाख्यं विद्यानन्दं जिनेश्वरम ! 
पूज्यपादं प्रणम्यादी वच्ये पुष्पांजलिब्नतत्‌ ॥१॥ 
अन्तभांग- -- 
स्त्रस्ति श्रीमति मूलसंघतिलके गच्छे गिमुर्व्च (मुमुझ) च्छिवे, 
भारत्या: परमार्थपंडितनुतों विद्यादिनन्दी गुरु: । 
तत्पादाग्बुजयुग्ममत्तमधुलिट चक्रे नवक्राशयः, 
सद्बोधः श्रुतसागर: श॒भमुपाख्यान स्तुतस्ताकिकेः ॥१०१॥ 
इति पुष्पांजलिब्रतकथा समाप्ता | 
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१४५, आकराशपंचमीकथा ( नद्यश्र॒तसागर / 
आादिभाग.-- 
स॒र्त नाभेयेशस्वत्या: पति भरतसदगुरुम्‌ । 
आकाशपंचमी वच्ये नत्वा लोकत्रयप्रभुम ॥१॥ 
अच्तभागाः-- 
वार्चा लीलावदीनां निधिरमलतपाः संयमोदन्वदिन्दुः, 
भीविधानन्दिसूरिजंयतु जगति नाकौकसां पूज्यपादः ! 
रंगद्गब्वातरंगेस्त्रिभुवनपथगास्पद्धिनी यस्य कीणि--- 
भू याज्ञ यः शिवाय प्रयुणगुणमणीनां सतां रोहणाह़िः ॥१०३॥ 
तस्थप श्रीभ्रतसागरेश विदुधधां वर्येण सौंदयेव--- 
रिछुष्येणाराचि सत्कथानकमिदं पीयूषतर्षोपमम्‌, 
सन्तश्रातकवत्पिबंतु जगतामेनोनिदाघः क्षय 
भव्यानां वितरंतु पंचगुरवश्चेतोमुर्द संपरम्‌ ॥१०४॥ 
हत्याकाशपश्चमीवतकथा समाप्ता । 


१५६, म्ुक्तावलीव्रतकथा (तह्मश्रुतसागर) 

आदिभाग :-- 

प्रभाचन्द्राउकलं केप्टविद्यानन्दीडितक्रमाम्‌ । 

जीवन्मुक्रावल्ीं नत्या बचये मुक्तावलीत्रतम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 

प्रन्थं अन्थिचयं विधद्य घटनामुजाब्य निईपणम्‌, 

यः सस्बोधयते सम भव्यनिवहं श्रीमूलसंघे३नघे | 

श्रीदेवेन्द्रयशास्तदुश्नतपद़े निस्तारको वीरच- 

हदिद्यानंदिसुनीभ्वरों विजयते चारित्ररत्नाकरः ॥७०॥ 

तत्पादाम्बुजचिंतनामृतभ्ृतः स्वश्चस्ध्ोदये, 

रहमड्तरज्शोधितमहीरज्नो विशुद्धाशयः । 
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ओदार्यादिगुणोधरत्नवलतिविद्याविनोद्स्थिति--- 

स्तच्छ्िष्यः श्रुतसागरो विजयतां मुक्कावलीकृद्यतिः ॥०८॥ 
जातो हँबडबंशमण्डनमणिः श्रीगोपियाख्यः कृती, 

कांता शीरिति तस्थ सद्युरुमुखोद्‌ धूतेश्व कल्याणकृत्‌ । 

पुत्रोअस्यां सतिसागरों सुनिरभूद्धव्यौधसम्बोधकः, 
सो5य॑ कारयति सम निम्मलतपाः शास्त्र चिरं नन्‍्दतु ॥७८॥ 


इति श्रीमुक़्ावलीविधानकथानक॑ समाप्तम्‌ 


१५७, निद घप्तप्रमीकपा (जम््र॒वप्ागर) 

आददेभाग :-- 

विद्यानंदं प्रभाचंद्र पूज्यपाद॑ जिनेश्वरम्‌ । 

नला$क तक गवच्मि कथां निदु:खसप्रमीम ।। 
अन्तभाग +-- 

सकल भभुवनभास्वक्ष,वर्ण भव्यसेव्य: 

समजनि कृतिविद्यानंदिनामा मुनीन्‍द्रः । 

श्र्‌ तसमुपपदादयः सागरस्तस्थ सिद्ध, 

शुचिविधिमिमसेष द्योतयामास शिष्य: ॥४३॥ 

इति निदु खलप्मीविधानोपाख्यानं समाप्तम्‌ । 


१४८, सुगन्धदशमीकथा (जक्यश्र्‌ तसागर) 

आदिभाग 

पादाम्भोजानहं नत्वा श्रीमतां परमेष्ठिनाम्‌ । 

ण्वन्तु साधवो वचये सुगन्धदशमीकथाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :- 
कृतिरितियतिविद्यानंदिदेवोपदेशाज्जिनविधुवरभक्तेवेशणिनस्तु श्रुताब्येः | 
विबुधहृदयमुक्नकामालिकेव प्रणीता सुकृतथनसमर्ध्या युद्गतां तां विनीता: ॥६ १॥ 

इति श्रीवर्णिना श्रुतसागरेण विरचिता सुगगंधदशमीकथा समाप्ता । 
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१५६, श्रवशद्धादशीकथा (अह्मश्ष॒तसागर) 
आदिभाग :-- 
पृश्यपाद-प्रभाचन्द्राउकलंकमुनिमानितम्‌ । 
नत्वाउहँन्त प्रवयामि श्रवणद्वादशीविधिम्‌ ॥१॥ 
झन्तभाग :-- 
विद्यानन्दिमुनींदचन्द्चरणांसोजातपुष्पंघयः 
शब्दज्ञः अतसागरों यतिवरो सौ चारु चक्रे कथाम। 
श्रुव्वा पापकलंकर्पफिलसन्मन्दाकिनीमुत्तमां 
संतः सारसुखाय धमंतृषित्ता: कु्न्तु पुण्यात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
इतिश्रवणद्वादशी-उपाख्यानं॑ समाप्तस्‌ । 


१६०, रत्नत्रयकथा (जद्यभ्ृुतसागर) 
आदिभाग 
विद्यानन्दप्रदं पूज्यपाद॑ नत्वा जिनेरवरस्‌ 
कृथां रस्नत्रयस्थाई वच्षये श्रेयोनिषे:ः सताम्‌ ॥१॥ 
सर्वज्ञसारगुणरत्नविभूषणो «सौ विद्यादिनंदियुरुरुथतरप्रसिंडः । 
शिष्येश तस्य विदुषा श्रुवसाग रेण रत्नम्रयस्य सुकथा कथितात्मसि द्ूघ ॥८३॥ 
इति श्रीरत्नश्नरयविधानकथानक समाप्तम्‌ । 


१६१, अ्नन्तव्रतकथा ( अह्मश्र॒ुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रणास्‍्थ परमात्मानसनंत परसेष्ठिनस्‌ । 
विद्यानंदं प्रवच्येहमनंतब्रतसत्कथाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
सूरिरद वेन्द्रकीलिविदुधजनजुतस्तल्य पद्दाब्धियंद्रो 
रुद्नो विद्यादिनंदी युरुरमल्तपा भूरिभव्याब्जभानुः । 
सत्पादांभोजभू गः कुमलद्लूलसक्लोचनश्यंदवक्शः 


मेरुपंक्रिकथा २१७ 


कर्तामुष्यनन्तघतस्य श्रुतसमुपपदः सागर: शं क्रियाद्रः ॥४७॥ 
इत्यनंतब्रतकथा ब्रह्मश्नीभश्रुतसागरविरचिता सम्पूर्णा । 


१६२, अशोकरोद्दिणीकथा ( ज्ह्मश्र॒ुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
नत्वा पंचगुरून्‌ विद्यानंदस्वात्मसपदम्‌ | 
अशोकरोहिणीबृत्तं सिद्ये कथयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
गच्छे श्रीमति मूलसर्घातलके सारसते नि्मल्रे 
तस्वज्ञाननिधिबंभूव सुकृती विद्यादिनन्दी गुरु: । 
तस्छिष्यश्रुतसाग रे रचिता संक्षेपतः सन्‍्कथा 
रोहिण्याः श्रवणास्ृतं भवतु वस्तापच्छिदे संततम्‌ ॥६ ६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचिता अशोकरोहिणीकथा समाप्ता । 


१६३, तपोलचणपंक्तिकथा ( जह्मश्र॒ुतसागर ) 


आदिभागः--- 
विद्यानन्दं प्रभाचन्द्रमकलंक जिनाधिपम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा वच्ष्ये तपोलक्षणपंक्तिकम्‌ ॥१॥ 
अन्तभागः-+-- 
देवेन्द्रकीत्तिुरुपध्समुद्रचंद्रों विद्यादिनंदिसुदिगम्बर उत्तमश्रीः । 
तत्पादपद्ममधुपः श्रुतसागरो&यं बह्मबती तप हद प्रकरीचकार ॥४२॥ 


इतिब्रह्मश्री श्रतसागरविरचिता लक्षणपंक्नितपःकथा समाप्ता । 
१६४, मेरुपं क्तिकथा ( तह्मश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
चितयित्वता चिरं वीर धीरं गस्भीरशासनम्‌ । 
विद्यानंदपरदं मेरुप॑क्तिमुद्योतयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
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अन्तंभाग:- 
सोनाय्युच्ससखी कदाप्तविमुखी शुआंशश भन्मुखो 
पूजादानमुनीन्दमानविनयस्वाध्यायसाधुद्य ति; । 
विद्यानंद्रकलंकदेवकलिते मार्ग रति विश्रती 
श्रीमान कांकसुतात्रकीतितभुजा ढोसी चिरं जीवतु ॥४६॥ 
इतिश्रीक्षुससागरविरचित मेरुपंक्त्युपाख्यानं समाप्तम्‌ । 
१६४, विमानपंक्तिकथा ( त्रह्मश्र॒वसागर ) 
आदिभागः--- 
पृज्यपादा5कलं55काये-विद्यानं दिस्तुवक्रमम्‌ । 
.... विमानपंक्तिमावच्मि तपो नत्वा जिनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
खन्त भागे -< 
सद्ग्वाक्यमलंध्यमित्यपि मनस्यारोप्य विह्वह्नरो 
वर्शि-श्रीक्षतसागरों जिनपतेद्ध मॉनुरागादरः । 
गोमत्याहतवाक्यबोधनपर श्रक्क नवक्राशयः 
सस्यग्दप्टिचकोर चंद्रवदनः शास्त्र चिर नंदतु भर८ष८॥ 
इति भद्दारकश्रीविद्यानंदिप्रियशिप्य सूरि(वर्णि)श्रीश्रुतसागरविरचिता 
विसानपंक्त्युपाख्यानकथा समाप्ता । 
१६६, पल्यविधानकथा ( जह्मश्रतसागर ) 
आदिभागः-- 
श्रीविद्यानंदिपादाब्ज दृदि ध्याववोन्नतिप्रदम्‌ । 
सूत्रानुसारतः पल्यविधान रचयास्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग--- 
भ्रीमूलसंघपरमाहंतभ व्यपद्मसंबो धवाक्यकिरण प्रगुणप्रतापः । 
देवेन्द्रकीतिरभवद्भुवनेकभानुर्गच्छे गिर सुरनरोरगपृजिते$स्सिन ॥४०॥ 
वत्पध्वारिघिसमुल्लसनेकचंद्र: सांद्रद्य ति: परमखंडसमुद्यवृत्त: । 
निल्लांछनो बुधजनेरभिपृज्यपादों विद्यादिनंदियुरुरत्र चिरं बिरेजे ॥9१॥ 


पल्यविधानकथा २१६ 


तत्पादपंकजरजोरचितोत्तमांग: श्रीमल्लिभूषण॒गुरुविदुषां वरेण्यः । 
भद्दारकों भुवनभव्यसरोजसूर्यो मिथ्यातमोविघटने पटुरेष भाति ॥४२॥ 
सर्वश्श|सनमहामणिमंडितेन तस्योपदेशवशिना श्रतसागरेण | 
देशब्रतिप्रभुतरेश कथेयमुक्ता सिद्धि ददातु गुरुभक्नविभावितेश्यः ॥४३॥ 
श्रीभानु भूपतिभुजा$सिजलग्रवाहनिमंग्नशत्रुकुलजातततः प्रभावः । 
सदूवृद्धहंंबडकुले बहतीलदुग श्रीभोजराज़ इति संत्रिवरों बभूव ॥४४॥ 
भार्यास्प सा विनयदेव्यमभिधा सुधोपसोद्गारवाक्‌ कमलकांतमुखी सखीव । 
लच्दस्याः प्रभोजिनवरस्प पदाब्ज भव 'गी साध्वी पतिप्रतगुणा मणिवन्महार््या ॥४५ 
साउसूत भूरियुणरत्नविभूषितांगं श्रीकर्म्म सिंहमितिपुश्रमनूकरस्नमू । 
कालं च शत्रु-कुल-कालमनूनपुरय॑ श्रीघोषरंघनतराधगिरीड्रव्रम्‌ ॥४५॥ 
गंगाजलप्रविमलोच्चमनोनिकेत॑ तुय॑ च वर्यतरमंगजमत्र गंगम्‌। 
जाता पुरस्तदनु पुत्तलिक| स्वसेवां वक्‍तूं पु सज्जिनवरस्य सरस्वतीव ॥४०॥ 
सम्यक्तव्वदात्य कलिता किंल रेवतीव सीतेव शीलसलिलोशितभूरिभूमिः । 
राजीमतीव सुभगागुणरत्नराशिवेलासरस्व॒तिश्वांचति पुत्तलीह ॥५८॥ 
यात्रां चकार गजपंथगिरों ससंघा झा तत्तपोविदयती सुदृदचता सा । 
सच्छांतिक गएसमर्चनमहेदीशं नित्याचनं सकलसंघसदत्तदानम्‌ ॥४४९॥ 
तु गीगिरी व बलभद्र मुनेः पदाब्जम्ट गी तथेव सुकृतं यतिमिश्रकार । 
अोमल्लिभूषणगुरुप्वरोपदेशाच्थास्त्रं ब्यधाय यदिद्‌ कृतिनां हृदिष्टम्‌ ॥५०॥ 

मातेव बतिनां गुणान्‌ विद्धती संश»ण्वत्ती चागस 

पूजादानपरा परोपक्ृतिकृदक्षेव चनन्यच्ञतः (?) । 

स्त्री चेषांगवशेन मानसहृदा निव्यू ठचारुत्नता 

दीर्धायुबेलभद्गवदेवह्ददया भूयात्पद संपदः ॥२४५१॥ 

इतिभदट्वारकश्री मल्लिभूषणगुरूपदेशात्सूरिश्रुतसाग रविरखिता पल्यविधा- 

नव्॒तोपाज्यानकथा समाप्ता । 


२२० जैनपग्रन्थ-प्रशस्विलंग्रह 


१६७, छन्दोनुशासनबू सि; ( कवि बाग्भट ) 
आदिभागः-- 
प्रणिपत्य प्रभु' नाभिसंभव सक्किनिमरः। 
विवृणोमि स्वयमहं निज छंदोनुशासनम्‌ ॥१॥ 
ग्रंथारंमे शिकष्टसमयप्रतिपालनाय अभिषेय-सम्बन्ध-प्रयोजनप्रतिपादनाय 
च॒ ग्रथकार इष्टाधिकृतदेवतानमस्कारपूर्वेकम्रुपक्रमते । तदथा--- 
विभु' नाभेयमानम्य छंदसामनुशासनम । 
श्रीमन्नेमिकुमार स्यात्मजोह वच्मि वाग्भटः ॥२॥ 
(१) संज्ञाध्याथ (२) समबृत्तारुय 
पुरुषोत्तमराहडप्रभो ! कस्य नहि प्रमदं ददाति सद्य: । 
वितता तब चेत्ययद्धतिवातचलध्वजमालधारिणी ॥१३॥ 
(३) अरध॑समश्यतार्य (४) मात्रासमक » » १ (५) मात्राचछंद। 
अ्रन्त भाग .-- 
इति महाक॒विश्रोवाग्भटविरचितायां वाग्भटाभिधानछंदोबत्तो मात्रा- 
रछुदो3ध्यायः पंचमः । 
नव्यानेकमहाप्रबन्धरच नाचातुयत्रिस्फूजित- 
स्फारोदारयशः प्रचारखततच्याकीणविश्वश्रयः । 
श्रीमन्न मिकुमा रसूनुरखिलप्रज्ञालुचूडामणि- 
श्छुंदः शास्त्रमिंदं चकार सुधियामानंदक्ृद वाग्भटः ॥ 
संपूर्णचेद श्रीवाग्मटकुंत छुंदोनुशासनमिति ॥ 
--(पाटन संडारप्रति) 
१६८, प्रण्णवतिक्षेत्रपालपूजा ( विश्वसेनमुनि ) 
झादिभाग-- 


बंद5ह समन्‍्मति देव, सन्‍्मति मतिदायकन । 
क्षेत्रपालविधि ऋच्चे भव्यानां विध्नहानये ॥१॥ 


देश्कशाख २२१ 


अन्तभाग:-- 
श्रीमच्छीकाष्ठसंघे यत्िपतितिलके रामसेनस्थ वंशे 
गच्छे नंदीतटासल्ये यगदितिदह (यमततिसुमुखे)3तुच्छ॒कर्मा मुनीन्‍्दः । 
ख्यातोब्सो बिश्वसेनो विमज्ञतरमतियेन यज्ञ चकार्षीत्‌ 
सोप्पेसुप्रामवासे भविजनकलिते क्षेत्रपानां शिवाय ॥२०॥ 
इति श्रीविश्वलेनक्ृता षण्णबतिक्षेत्रपालपूजा संपूर्णा । 


१६६, बेद्यकशास्त्र ( दरिपाल ) 

आदिभाग:-- 

एमिऊण जिणो विज्जो भवभमणेवाहिफेदणसमत्थों । 

पुण विज्जयं पयासमि जं भणियं पुब्बसूरीहिं ॥१॥ 

गाहाबंधे विरयमि देहिएं रोय-णासण परम । 

हरिवालो जं वुल्लइ त॑ सिज्कह गुरुपसाएण ॥२॥ 

(इसके बाद 'वाडव-गरु-जाविसी? इत्यादि रूपसे शिरोवर्तिदोष नाशन- 

की चिकित्सा-दवाई लिखी है आगे शिरोरोगकी दवाहयां हैं । इस तरह 
प्रयोग दिये हैं । ) 


अन्तभाग:-- 
हरडइ वाति समंजलि तेण सुणीरेण पक्खालिज्जा । 
लिंगे वाहि पसामह भासिज्जह जोयसारेहिं ॥२५५॥ 
हरिवालेण य रहय॑ पुब्वविज्जेहिं ज॑ ज्वि शिहिद्वि । 
बुहयण त॑ महु खमियहु हीणहिये जं जि कब्बो य ॥२४५६॥ 
विक्कम-णरवह-काले लेरसयागयाईं एयाले (१३४१) । 
सिय-पोसट्टमि मंदे बिज्जयसत्थों य पुरुणो य ॥ 

इति परा(प्रा)कतवच्यक [शास्त्र] लमाछम्‌ ॥ 


श्श्२ जैनग्रन्थपशस्तिसंग्रह 


१७०, इहत्सिद्धबक्रपूजा (बुध चीरु) 
आदि्भिागः-- 
अनन्तानन्तसौखाह्य: सिद्ध चक्र प्रणम्य वे । 
श्रीवृहत्सिद्धचक्रस्य विधि वच्ये विधानतः ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
वेदाप्टवाणशशि-संवत्परविक्रमनृपाहहमाने । 
रूहितासनास्नि नगरे बब्बर-सुगलाधिराज-सद्गाब्ये ॥१॥ 


श्रीपाश्वे चेत्यगेहे काष्ठासंघे च माथुरान्वयके । 
पुष्करगणे बभूव भद्दारममणिकसलको त्याह: ॥२॥ 
तवपध्कुमुद्चन्द्री मुनिपतिशु भचन्द्रनामधेयो5भूत्‌ । 
तत्पद्टाब्जविकासी यतिराट्‌ यशसेन्‌ दृति कथितः ॥३॥ 
तब्छिषणीह जाता सच्छील-तरंगिणी महावतिनी । 
राजश्रीरिति नाम्नी संयमनिलया विराजते ज़गति ॥४॥ 
तद्आता मुनिदाने श्र थोनूप इति विभासते सुतराम्‌ । 
श्रीनयणुसीह नाम्ना पदमावतिपुरवाल इति भाति ॥५॥ 
तस्पुन्नः सुपविश्नो विद्याविनयाम्वुधि. सुधी 'धीरः । 
जिनदासनामधेयो विद्वज्जनमान्यतां प्राप्त: ॥६॥ 
अग्रोतवंशजातस्तोनूसाधोस्तूनद्ववो मतिमान । 
सुनिहेमचन्द्रशिष्यो बीरु नामा बुधश्चास्ते ॥७॥ 
बुधजिनदास-निदेशात्‌ वीरुब्रधश्चित्रबुद्धि-विभवेन । 
श्रीसिद्ध चक्रयंत्रं, डब्ध्वा पार्ट व्यरीरचत्सुगमम्‌ ॥८॥ 

यः पठति लिखति पूजां करोति कारयति सिद्धचक्रस्य । 
सुर-मनुज-सुख॑ भुक्त्वा स याति मोत्त भवेः कतिमिः ॥8॥ 
यावत्सुमेरु-कुलगिरि-क्षीरोदधि-घरणि-सुरनदीपूरं । 
तावत्सुसिद्धपूजा पाठावेतौ प्रवरतयतास्‌ ॥१०॥ 


यशोधर चरित्र २२३ 


शुद्धज्ञानमया जरादिरहिताः सिद्धा भवन्तु श्रिये 
भव्यानां सुखकारिणों जिनवराः सन्तुज्षितों भूभुजाम्‌ ॥ 
आचार्या वितरन्तु मंगलविधि सर्वश्रदानां सदा 
सम्यक्साधुपदाधिरूदपतयः प्रीणंतु सद्ड चिरम्‌ ॥११॥ 
इलिबुधवीरुविरचित-पद्‌मावतिपुरवालपरिडतश्रीजिनदासनामाइि तबू ह- 
स्सिद्धाचक्रपूजा समाप्ता । 


१७१, यशोधरचरित्र ( भ० ज्ञानकीति ) 
आदिभागः--- 

श्रीमन्नाभिसुतो जीयाज्जिनो विजितदुनंयः । 

मड़लाथ नतो वस्तु" ( बो5स्त ) सर्वेदा मंगलप्रदः ॥१॥ 
नमागि देव॑ मुनिसुब्नतारूष॑, मुनिवरतेभू षितभव्यदेहम्‌ । 
सुरेन्द्रराजेन्द्रकिरीटकोटि रत्नप्रभालीढपदारविन्दम्‌ ॥२॥ 
श्रीवद्ध मान॑ प्रशमामि नित्य, श्रीवद्ध' माने मुनिवन्दवन्धम्‌ । 
धर्माम्बुवर्षें: परिपुष्टनीति भव्यासुभ्व॒त्शस्यसमृहमीशम्‌ ॥३॥ 
शेषान्‌ जिनान्‌ धमंसुतीथनाथान्‌ वंदे सदा मंगलदानदक्तान्‌ । 
केवल्यदीपेन विलोकितार्थान्‌ विभून्‌ विमुक्तेः पथसार्थवाहान्‌ ॥श॥ 
सर्वज्ञवक्राब्जविनिर्गतां तां जनेश्वरीं वाचमहं स्तवीमि । 
सदंगपूर्वादिस्वरूपगात्रीमज्ञानदुर्शान्तरविप्रकाशाम्‌ ॥५॥ 
श्रीगौतमादेगंणपस्य पादान्‌ स्तुवे सदा5हं इढभक्रिचित्त: । 
नमन्मुनिव्वन्दनिवन्यमानानपारजन्मास्वुधिपोततुल्यान ॥६॥ 
उमादिकरवातिमशेषतत्त्व॑ सूत्रार्थंकारं कविसृष्टिकारं । 
प्रत्येकबुद्धास्यगणेशकीं ति स्वान्तां प्रकुर्वन्‍्तमुपैमि भक्‍त्या ॥७॥ 
समंतभद्रं कविराजमेक वादीभसिहं वरपूज्यपादम्‌ । 
भट्टाकलंक जित-बौदवाईं प्रभादिचन्द्र' सुकवि प्रवन्दे ॥८॥ 


२२४ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीपद्मनन्दी कमतस्ततो5भूत्‌ सदुभव्यपद्मप्रविकाससूर: । 
तत्पह्के श्रीसकलादिकीतिः कीर्तिब्नजष्याप्तदिगंतरालः ॥दा। 
पट्टे सदीये भुबनादिकीति: तपोविधानाप्तसुकीतिमूतिस्‌ । 
श्रीज्ञानभूष॑ मुनिपं तदीये पट प्रवंदे विदिताथतक््तम्‌ ॥१०॥ 
पट्ट तदीये विजयादिकीतिः कामारिनिर्नाशनलब्धकीर्तिः । 
तदीयप्ट शुभचन्द्रदेचः कवित्ववादित्वविधानदेवः ॥११॥ 
सुमतिकीर्तिरभूदरतत्पदे सुमतिसद्श्ृषदेशनतत्परः । 
सुगुणक्रीतिरिहास्य पदे बरे जयति सूरिस्नेकगुणोत्करः ॥१२॥ 

तत्पट्ट वादिभूषाख्या विद्यते बदतांवरः । 

कर्णाटे यम्तृपे: पूज्यों जैने्जयतु मद्गुरुः॥१३॥ 

तर्छिष्यो ज्ञानकीर्त्याख्यो5हं सूरिपदर्सस्थितः । 

करिप्ये चरितसारं यशोधरमहीपतेः ॥१४॥ 
दोदंण्डचणडबलत्रासितशत्रुलोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रसंघः । 
दीनानुब्ृत्तिशरणागतदीघंशोकः पृथ्व्यां बसूव नृपतिबरमानसिंहः ॥१५॥ 
दोदंण्डचण्डबल त्रासितशत्रुलञोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रश्रोधः। 
दीनानुबृत्तिशरणागतदीर्घशोकः पृथ्ब्यां बभूव तृपतिवरमानसिंह ।१६। 
तस्य क्षिप्तीश्वरफ्तेरधिकारि [बर्गं:] श्रीजनवेश्मकूंत[दुलेभ] पुण्यधारी । 
यात्रादिधसंशुभकर्मपथानुचारी, जैनो बभूत्र वनिजां वर इभ्यमसुख्यः ।१०| 
खण्डेलवालान्बय एव गोत्रे गोघामिधे रूपसुचन्द्रपुत्र. । 
दाता गुणज्ञो जिनपूजनेन्द्रों सिवारिषरोतारिकर्दंबपंकः ॥१०॥ 
रायास्कुबेरं मद स्वरूपेशाक प्रतापेन विधु सुखौस्यात्‌ । 
ऐश्वर्या वासवमचेयाप तिरस्करोतीह जिनेन्द्रभक्रः ॥१ ६॥ 
नानूसुनामा जगतीप्रसिद्धो या मौलिबद्धावनिनाथतुल्यः । 
स्ववंश्याताध्वविकास्सूरो सस्पप्राथनातो क्रियते मबेंतत ॥२०॥ 
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इत्थं जिनेन्द्रागमसद्गुरून वे प्रशम्य भक्‍्त्या चरितं पवित्न॑ । 
बच्चे ममासेन यशोधरस्य राक्षो जनन्या सहितस्य चित्र ॥२१॥ 
प्रोसोमदेबहरिषेशसंज्षः श्रीवादिराजैश्च प्रभंजनैश्च । 
धनंजयेय॑त्कविपुष्पदन्ते: श्रीवासवाद्य रिह सेनसंजञः ॥२२॥ 
प्रकाशित गद्य-सुपद्यबंधे: संक्षेपत्रिस्तारसुगूढमावे. । 
न्यायागमाध्यात्सविशिष्ट-शब्द-शास्त्राब्धिपार प्रगनेमहद्धिः ॥२श॥ 
कवीश्वरेवबादिभिरप्यजेयेवगीश्वरेजीवंगुरुअतुल्येः । 
मंया कर्थ तद्गदितु प्रशक्यं स्वल्पेन बोधेन विशिष्टभार्व ॥२४॥ 
तथापि तद गुण-आमस्मरणाजितपुण्यतः । 
स्तोक सारं प्रवक्ष्यामि स्वस्थ शकक्‍्त्यनुसारतः ॥२५॥ 
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अन्तभाग :-- 

चंपादिपुर्या. सविधे सुदेश बंगामिधासुन्दरतां दघाने । 
ख्याते पुरे5कच्छ(व्ब)रनामके च स्त्यालये श्रीपुरुतीर्थपस्य ॥५७॥ 
श्रीमूलसंघे च सरम्वतीति गच्छे वलात्कारगणो प्रसिद्ध । 
श्रीकुन्दकुन्दान्वयके यतीशः श्रीवादिभूषो जयतीह लोके ॥५८॥ 
तदुगुरुबन्धुभु वनसमर्च्य: पंकजकीत्तिः परमपवित्र: । 
सूरिपदाप्तो मदनविमुक्कः सदूगुणराशिजयतु चिरं सः ॥६8॥ 
शिष्यस्तयोज्ञानसुकीतिनामा श्रोसूरिरत्राल्पसुशास्त्रवेत्ता । 
चरिश्रमेतद्चितं च तेना$5चन्‍्द्वाकंतारं जयताडूरिश्यां ॥६० ॥ 

शत घोडशएकानबष्टिवत्सरके शुभे । 

माघे शुक्लेडपि पंचस्यां रचित भ्युवासर ॥६१॥ 
राजाधिराजो5न्न तदा विभावि श्रीमानर्सिहो जित-वेरिवर्गोंः । 
अनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानर्सतरपितविश्वलोकः ॥६ २॥ 
प्रतापसूयस्तपतीह अस्य द्विषां शिरस्सुप्रविधाय पाद॑ । 
अन्याय-दुर्ध्वान्तमपास्य दूरं पश्माकरं यः प्रविकाशयेच्च ॥६३॥ 
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तस्येव राश्ञो<स्ति महानमात्यों नानू सुनामा विदिलो घरिश्यां । 
सम्मेदश्य गे च जिनेन्द्रगेहमप्टापदे वादिमचक्रधारी ॥६ शा 
यो कारयद्यश्न व तीथथनाथाः सिद्धिंगता विंशतिमानयुक्रा; । 
तत्प्रार्थनां च संप्राप्य जयव॑तबुधस्य च । 
आग्रहावचित चेतघ्वरित्रं जयताधिरं ॥६६॥ 
श्रोवीरदेवो5स्तु शिवाय ते हि श्रीपझकीर्ती ष्टविधायको यः । 
श्रीज्ञानकीतिप्रविषंद्यपादों नानू स्ववर्भण युतस्य नित्यम्‌ ॥६७॥ 
इति श्रीयशोधरमदाराजचरिते भद्दारकश्रीवादिभूषणशिष्याचार्यश्रीज्ञान- 
कीतिविरचिते. राजाधिराज-महाराज-मान सिह-प्रधान-साह-श्रीनानु नामां किते 
भट्टारकश्रीअभयरुच्यादि-दीक्षाग्रहण स्वर्गादि-प्राप्तिवण नो नाम नवमः सर्गः ॥ 
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